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पारिभालिक्छ श्चब्द 


सघ के मार्गदशेक। 

सथ के निर्वाचित सर्वोच्च पदाधिकारी । 

स्थानीय कार्यं व कार्यकर्ताओं के पालक । 

नित्य चलनेवाली शाखा के कार्यक्रमों को सचालित 
करनेवाला । 

शाखा क्षेत्र का प्रमुख । 

शाखा क्षेत के एक छोटे भीगोलिक भाग का प्रमुख । 
सघकार्यं हेतु पूर्णत समर्पित अवैतनिक कार्यकर्ता । 
सस्कार निर्माण हेतु नित्यप्रति का एकन्रीकरण । 
एक स्थान पर चलने वाली विभिन्न शाखे! 
विचार-मयन व साग्रूहिक निर्णय-श्रक्रिया हेतु एकन 
यैटने की प्रक्रिया। 

यैचारिक प्रवोधन का कार्यक्रम, भाषण। 

अनुशासन कै प्रशिक्षण हेतु शारीरिक कार्यक्रम । 
कार्यक्रम प्रारभ करने हेतु स्वयत्ेवकों कौ निचित 
रचना मेँ खडा करने की आज्ञा । 

शाखा-कार्यक्रम की समाप्ति की अतिम आन्ना। 
लाटी। 

एक साथ मिल-धैटकर जलपान करना। 
अपने-अपने धर से लाए भोजन की एक साथ 
मिल-यैठकर करना! 

कैप। 

सथ की कार्यपद्धति सिखाने हेतु क्रमवद् पिवर्ीय 
प्रशिक्षण योजना) 

शिविरं तथा वर्गं का अतिम सार्वजनिक कार्यक्रम। 
वर्ग का केवल शिक्षार्थियों के लिए दीक्षात कार्यक्रमे। 


खड -४ 
प्रश्ण 


अघ क्तर्य व्यक्ति निमणि का स्चनात्मक्छ 
कर्य है इसलिए का्क्छर्ता निमणि की प्रत्य 
सतत चलाने के लि क्छार्यकतध्ि को प्रशिक्षित 
करने की नितात व्रवश्यक्छता च्डती है धमे 
प्रारभ से ही इय प्रकार क्के प्रश्थि्षण वर्गो का 
आयौजन होता रछा देश्शभरमे प्रतिवर्बष्टोने वाले 
ङस प्रकार के सघ शि वर्गोमि शरी श्युरुठी क्न 
प्रवास अनिवार्य प से होता ही धा ठन वर्योमे 
प्रशिन्षाधियिो के सम्बुख श्री शुरुठी के बोद्िक 
वर्ग के सारश्च इस खड मे दिष्‌ गद ह 





वि वर्ग स्न ॥ 
सघ श्क्षा वर्म, २६३६ 
(श्िश्छ वर्ग मे दिया थया सर्वप्रथम भाषण) 








एक संस्कृत सुभाषित है- "कली चडी विनायकी ¢ इसका अर्थ 
है- कलियुग मँ चडी ओर विनायक की उपासना करनी चाहिए । देवी की 
उपासना नई नीं हे । अष्टभुजा देवी ओर महिषासुरमर्दिनी देविर्यो सुप्रसि्ध 
1 हिदवी स्वराज्य के सस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अष्टभुजा देवी 
की ही उपासना कौ थी। 


एक अग्रेजी कहावत हे (1८ ४८७. &० {0 छना] - इसका अर्थ है, 
दुर्बलो कौ एक ओर ठकेल कर सबल अच्छे रास्ते से चलते है । दुर्बल 
शक्तिहीन होते है, अत दुनिया मेँ सताए जाते है । इसलिए प्रत्येक को सुदढ 
ओर शक्तिशाली बनना चाहिए । चडी शक्ति की देवता हे ओर लोगों की 
श्रद्धा है कि वह विश्च के सपूर्ण सामर्थ्यं का अधिष्ठान है । एसी शक्तिदायिनी 
देवी की उपासना कर शक्ति-सपादन करना सवका कर्तव्य है। 


व्यायामशाला में जाकर प्रत्येक व्यक्ति स्वय शक्तिमान टो सकता हि, 
परतु इस व्यक्तिगत शक्ति का समाज को वहत लाभ नहीं होता । व्यक्ति के 
स्वास्थ्य के साथ समाज का स्वास्थ्य भी सुदृढ होना चाहिए । समाज के 
स्वास्थ्य पर व्यक्ति का स्वास्थ्य निर्भर करता है। समाज विश्ुखल हो तो 
व्यक्ति भी व्यवस्थित नहीं रह सकता । इसलिए केवल वैयक्तिक शक्ति का 
विचार करने से काम नहीं चलेगा । मेँ समाज को वलसपन्न वनाना दे! 
एक सुभाषित है- “सघ शक्ति कलो युगे ॥ अर्थात्‌ समाज की शक्ति 
संगठन मँ हे। जच एक विचार, एक लक्ष्य ओर एक सकल्य से काम 
करनेवाले लोग एकन्न आते है, तव सम्मा जाता है कि वे सगटित हैं । एेसे 
एकीकरण में जो शक्ति रढती हे, वह निश्चय दही अनेक मल्लौ की शक्ति 
से अधिक होती है! प्रत्येकं व्यक्ति अपना-अपना विचार करने लगे, तो 
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उससे समाज का भला ठोने वाला नीं हे । यदि वे व्यक्ति सगटित हुए ओर 
उन्नि समाज-कल्याण का ध्येय अपने सामने रखा, तो उस सगित शक्ति 
का मुकावला करना वडों-वज्ँ को भी सभव नहीं टोता । सर्व विदित कथा 
ह कि एक वृद्ध पिता ने अपने पुत्रं को मिलकर रहने की शिक्षा देते हए 
कहा था कि सूखी लकडिर्यो अलग-अलग रहने पर आसानी से द्रटती है, 
परतु वही एकत्र वेधी अवस्था मेँ कदापि नहीं टूटतीं । 


हमने अपने सघ का नाम ^राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ” रखा है। पतु 
हमें जिस राष्ट्र की सेवा करनी है, उसका स्वरूप क्या ह, यद हे पहते 
समञ्म लेना चाहिए । इसके लिए दूसरे देव्ता याने विनायक की उपासना 
करना आवश्यक हे । विनायक को “गणेश या "गणपति" कहते दै । गणपति 
बुद्धिदेवता ओर गणाधिपति है। अत उनकी सेवा कर्‌ राष्ट्रीय" शब्द का 
अथ समञ्ञ तेना चादिए। 


पाश्चात्य विदानो ने किसी भी समाज को “राष्ट्र सज्ञा का पात 
यनने के लिए तीन वातों की अनिवार्यता मानी है- १ निश्चित भोगोलिक 
इकाई, २ एक परपरा ओर ३ एक आकाक्षा। इन तीन वातीं की कसीर 
पर मे देखना हे कि क्या हिदुस्थान एक राष्ट्र है? ओर यदि है तो वह 
किसका राष्ट्र है? 


यदि रेसते लोग, जिनका अपना देश नटीं टै, परतु जिनकी अपनी 
श्रेष्ठ सस्कृति है, एकन आति ह ती भी उनका राष्ट्र नहीं वनता हे । पारसी 
अर यदटूदी लोगों के उदाहरण से यह वात स्वय स्पष्ट है । अत्यत धनवान 
यषदी लोगों का अपना देश न होनै ते उनका राष्ट्र टै, यह सही कटा जा 
सकता 1 पारसियो को रवय के देश ईरान में स्थान न होने के कारण उनका 
रार अरित्त्व में नहीं हे। िदु्ओं का एक देश हे, जो तीन ओर से समुद्र 
से पिरा द्भ आसेलु हिमाचल फैला हुआ है । दुनिया स्पष्ट खूप से जानती 
टै कि यलं िदुओं के पूर्वज रहते चे। अव भो उन्हीं के वशज रहते £। 

मायु के पूर्व यट धारणा थी कि "राष्ट्र सज्ञा प्राप्त टौने के लिए 
चार्‌ वतं आवश्यक है- एक वशं एक उपासना पद्धति अथवा संप्रदाय, 
एक सस्ति ओर एक मापा! परतु मह्युद्ध के वाद अनेक राष्ट्रो फी 
पुनर्घा ने पर राष्ट्र-रकन््पना मे “एक परपरा को महत्व प्राप्त हआ। 
एवः परपरा शख्द प्रयोग अधिकः व्यापकः अर्थं प्रकट करता 1 किम 
रामाम्‌ पर रामान सेस्फार ठेने सै उत्वे मा य यनावट एक विशिष्ट 
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प्रकार की होती हे । विस्तृत भू-भाग पर रहनेवले व्यक्ति-व्यक्ति के जआचार-विचार 
मे थोडा-वहुत भिन्नत्व दिखाई दे, तव भी बहुत-सी वातौ मँ समानता 
रहती है। उन्हीं वार्त से उस समाज की सस्कृति प्रकट होती है। एेसी 
घटनं ओर व्यक्ति, जिनके प्रति सभी के मन मे आदर भाव रहता है तया 
जिनके कारण उस समाज का सपूर्ण इतिहास व परपरा अखि के सामने 
प्रकट होती है, उससे सस्कृति निर्माण होती हे । 


जव कोहं समाज प्रगति करता हे, तव व्यक्ति-व्यक्ति के मन पर 
समान सस्कार होते है) उनके मनो मेँ अपनी वर्तमान दशा मे उचित 
परिवर्तन लाने के लिए एक ही तरह कँ विचार उत्पनन होते ह। उनकी 
राषट्रोन्नति की कल्पना एक ही रहती है। विस्तीर्ण भू-माग के कारण 
विभिन्न भार्गो मेँ रहनेवाले लोगों की आकाक्ष् भिन्न-भिन्न रहने पर उस 
समाज का एक राष्ट्र कदापि नहीं बन सकेगा । इन सारी कसीटिययों पर 
परखने से यह स्पष्ट ठोता हे कि इस देश मेँ अनादिकाल से रहता आया 
समाज, हिद समाज है। इसी कारण इस भृमि को िदुस्थान" कहा जाता 
हे ओर वदी यहो का राष्ट्रीय हे । लेकिन आज हम अपना राष््रीयत्य भूल 
गए हे। हमारी विस्पृति का लाभ उटाकर दुनिया के अन्य राष्ट्र अपना 
स्वार्थ सिद्ध कर रे है । 


हिदुस्थान का इतिहास अति प्राचीन हे। यर्हौँ सदेव दिदुओं का ही 
साप्राज्य रहा है। इस देश पर जो विपदां आई, उन्हे दिदुर्ओं ने ही सद्य 
ओर उन्टोनि ही सभी सकटो से अपनी प्राणप्रिय सस्कृति की रक्षा की। 
अन्य समाज इस देश में अभी-अभी आए हैँ ओर वे भी आक्रामक के ख्प 
मे । हिदु्ओं ने ही समय-समय पर उनके आक्रमर्णो का डटकर मुकबला कर 
अपनी रक्षा की। आज जो इतिहास पढाया जाता दे, उसका उदेश्य र्मे 
अपने सत्य स्वरूप का विस्मरण कराना है! सर्टर्स्ो वर्पो का प्राचीन 
वैभवशाली इतिहास छोडकर आज हें मुगल ओर त्रिदिश इतिटास पढाया 
जाता हे। परतु उसके पूर्वं एशिया मायनर से हिदुस्थान तक विस्तृत हिदरू 
साम्राज्य था ओर हिदू प्रचारक सव दूर अपने धर्म का प्रचार करते हुए मुक्त 
संचार करते थे। 


हम स्पष्टरूप से अनुभव करते हं कि हिदुरओं की एक ही आकाक्षा 
है कि दिदुस्थान स्वतत्न ो। हम देखते हँ कि हिदुस्थान के विभिन्न 
आक्रामक समाज किस उदेश्य से राजनैतिक दोव खेलते है । उनके नैता 
सचते है कि अपन समाज का राजनैतिक स्वार्थं कैसे सिद्ध होगा? भारत 
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के ुकटरे करौ के ग्वप्न देखनैवाले अन्य समानो या आांार्णं श्म के 
समा लं ए सकती । दसि "एक परपरा" ओर "ल्क आफांना' की 
मटायुद्धोपरात आघुनिक राष्ट्र यी परिमापा मे हदु समाज ध जता 1 
बुदि-देवता वितायक ने एने वताया फि हिदुरया एद राष्ट्रे 
ओर च. देयता यतात £ कि सगट7 के विता सामर्घ्यं 7षं। इरनिए राद 
की उन्मतावस्या के तिए सगट कर यतया णेना आवश्यक टै। इत 
प्रकार एक अति सामर््यसपन्न केदरितं शक्ति सिर्मोण कर ह तो प्रत्येक 
कफो कतिपय गुण आत्मसात्‌ करी लेगे। 
निर्भयता, ध्येय पर अदृ श्रद्धा, कर्मशीतता, सकट यौ पैरो तते 
कुचल कर आगे टै का साहस तथा त्यागवृतति के चिता कोर भी कार्य 
पूर्णं नल टो सकता । स्वयतेव्को मे त्यागवृत्ति निर्माण तो, इसीलिए सथ ने 
भगवाथ्वज अपने सामने रखा रे । आज भी अपन समाज मे गेकआ-वरतयारी 
व्यक्ति के विपय मेँ यर धारणा रट्ती £ कि येयक्तिकः आशा-आकादा्ओं को 
तिलाजलि देकर वट विश्व-कल्याण की काम मे मगा टै । प्रत्येक स्वयसेवक 
को त्यामी जीवन स्वीकार कर अपने ध्येय सै समरस एना चारिए। 
चिणि 


अघ शिक्षा वर्ग, १६३८ 

(सन्‌ १६३८ मे नागपुर मे हष सघ शिक्षा वर्गे श्रीशुरुणी 

सवधिकार धे! उन दिनो कोपर च्छे वोदिक् वर्गमि प्रकट 

क्श विचारी को अधिक स्पष्ट करने केलिषु र्रिके 

अमय स्वयसेवक्छो कच्छे शध अन्यैपचारिकछ दप्त्छ्िप हा 

करता धा। देसे हो इक वातलिप क्छ सषराश्य) 

आज मान्यवर प्रात सघचालक जी ने नागपुर की गर्मी ओर वर्गे 
होनेवाली तकलीफ के विषय ने विवेचन करते हए कहा था क्रि यह वर्ग 
हमे यह सिखाता हे कि सजीवन की कटिनाइयों मेँ भी अपने ध्येय से 
च्युत न होते हुए, आपत्तियों से सामना करते ए हम अपना जीवन समाज 
कार्य के लिए समर्पित कर। 

भं उनके विचारो के विषय मेँ यह वता देना चाहता हू कि हमरि 
ध्येय के अनुरूप उदात्त जीवन विताना कटिन हे। शादी-विवाह होते टी छ 
स्वयसेवक गृहस्थी के इञो में फेस जाते ह । करई लोग नश्वर ससार के 
{६} श्रीशयुरुती यमद्य खड ४ 


क्षणिक वैभव के लिए अपने को विलास ओर शारीरिक भोर्गो मेँ लिप्त कर 
लेते हे । वहुतेरे शिक्षित युवकों मे इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है । इस 
दुष्पवृत्ति कौ जितनी जल्दी हो सके, छोड देना चाहिए । 


मनुप्य अकेला नदीं रह सकता । एेसा कहते हैं कि वह सामाजिक 
प्राणी हे। परतु वह जिस समाज मेँ रहता है, उस समाज के वाकी लोग 
दुख से तडप रहे हो, तव एक व्यक्ति के सुख का कोई महत्त्व नहीं । अपने 
जीवन का आदर्श एेसा दो कि हम पूरे समाज को उन्नत वनर्ु, अन्यया 
सुख ओर भोग की लोलुपता व्यर्थ है। 


इसलिए हमे पेते गुणो की वृद्धि करने का प्रयत्न करना चाहिए, 
जिनसे व्यक्ति का ही नही, सपूर्णं समाज का भला हो, चाहे उससे व्यक्ति 
का सुख भले टी नष्ट हो जाए! हमारा प्राचीन इतिहास रेते उदाहर्णो से 
भरा पडा हे। श्री रामचद्रजीने पिता की आज्ञा के उल्लघन का सामर्थ्य 
हीते हुए भी दुष्टों के दलन ओर सुजनं के पालन क लिए सुर्खों को 
टुकराकर चीदह वर्पो का वनवास स्वीकार किया। जीवनभर उन्होने स्वय 
कष्ट उटाए, पर लोर्गो को सुखी किया, सज्जर्नो की रक्षा कर लोगों के 
सामने जपने जीवनं का आदर्श रखा । 


माता-पिता का वदिवास, ग्वाल जीवन में निरतर आई आपत्तियों 
के कारण श्रीकृष्ण का वाल्यजीवन भी कितना कष्टमय रहा । परतु उन्हौनि 
सव प्रकार के विघ्नो का सामना करते हुए बाल्यकाल विताया । जरासथ के 
वार-वार आक्रमण के कारण उन्टेँं मथुरा को छोडना पडा। दारका जाने पर 
भी सकट ने पीछा नीं छोडा । ईश्वरावतार ठेते हुए भी उन्होने समाज के 
सुखो के लिए सारे कष्ट सहे। 


हालं के इतिहास मेँ छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाटरण है । वे 
शाहजी के समान “किग-मेकर' या जामीरदार नीं वने । उन्टेनि कष्टं कौ 
स्वीकार कर मुगल साप्राज्य को नष्ट करने का वीडा उठाया। एेसा ही 
वूसरा उदाहरण महाराणा प्रताप का है! उरन्टने अपनी अल्प शक्ति के 
बावजूद विशाल मुगल साम्राज्य के सम्राट अकवर सते लोहा लिया। 

इन उदाहरर्णो से हमे स्पष्ट होता हे कि इन महानुभावो ने जन्मभर 
कष्टो को साथी चनाकर सस्कृति ओर राष्ट्र की रक्षा की । ध्येय के प्रति हमारा 
म्रेम जीवन भर टिकनेवाला ह्यना चाहिए ! हमारी वृत्ति एसी होनी चादिए कि ध्येय 
के लिए जीवन कौ भिटादेनेमे भी कोई सकोच न रहे। सस 


शरी शुख्खी सम्य खड ४ {७} 


अघ श्चा वर्णे, १६२८ 


(सघ शिक्षा वर्थ के सार्वजनिक्छ समारोप मे 
१० छूल १€३य८व्छौ श्री शुरुणी के वौचिक के 
अमय पपू डाक्टरघी मच पर विराजमान धे? 


यदि रेल के एक डिव्यै मे वैरे हुए यात्री घटे दो घटे प्रवास कटने 
पर अच्छे मित्र वन जाते है, तव हम जो एक दी भाव ओर विचारं लेकर 
इस वर्ग भे रहे है, उन्हे विषते समय दुख होना स्वाभाविक ही £। 
जीवन-तत्त्व की प्राप्ति ओर स्वार्थ-त्याग का पाठ सीखने के लिए अप तव 
लीग यहां आए है। राष्ट्र की उन्नति कँ लिए जो अपने व्यक्तिगत सुं को 
छीडता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। 


हम सव एक तत्त्व के पूजक हं ! लोगों को मूर्तिषजा का अभ्यासं 
होने के कारण ततत्व-पूना की वात विचित्र लगती हे । वास्तव भं मूरतषरूना 
का अर्थं भी प्रकारातर से उस देवता ये निहित तत्वों की पूना ही है। केवल 
पार्थिव पूजन का कोई अर्थ भी नहीं होता। सघ की कार्यप्रणाली हमर 
सरसघचालक जी के रूप मे हमारे सामने विद्यमान है । हमारे तरत्यो की मूर्ति 
यलने-फिरनेवाली है, साकार हे। यह हमारा सोभाग्य है। 


दिल से दिल मिलाना, दिल जीतना, अपने व्यक्तित्व को पूर्णत भूर 
जाना ही सगटन है यलं साय रहते हुए सव एक दूसरे के व्यक्तित्व # 
इतना घुल-मिल गए है कि यह भूल ही गए कि नागपुर से वार के 
रहनेवाले है, अलग-अलग प्रातों से आए हुए €! इसी प्रकार रषट् रँ 
व्यक्तित्व के विलय मे ही उसका सच्चा कल्याण हे । शुद्र व्यकतित्य दी हमारे 
कष्टो ओर कटिनाइयो की जड हे । इस मोह को तोडना ही उचित टे। 


लोग कटेमे कि व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया तव जीने का क्या 
मतलव ह? यह तो मर जाने के समान हुआ 1 लेकिन व्यक्तित्व न्ट होने 
का अर्थं मरना नहीं अपितु विकास पाना हे! जव आप अपना व्यक्तित्व 
राष्ट्र मे विलीन कर देते है, तव आप व्यक्ति नही, राष्ट्र वन जाते है । अपने 
अप्रनद जे जव मिन को सम्मिलित करते टे, तव आनद दुगुना हो जाता है। 
सोचिये यदि सपूर्णं राष्ट्र के सुख नें सुखी ओर दुखमेदुखीष्टोगे, तो 
उसे आपके व्यक्तित्व वा किनना विकास होगा । असीम कै लिए अपने को 
से घोडा जा सक्ता इसे समहने के लिए मेरे पास वैटी हुई इस विभृति 
४) शरीशुख्खी रमन्न खड ० 


की देखिए । इस मूर्ति को समञ्यने का प्रयास करे । अपने कार्य को समञ्मने 
ओर अच्छा स्वयसेवक वनने का यही एक मार्ग है। 


उन्दी की तरह वनने का प्रयत्न करर! लीगों को सध समञ्ाने का 

यही सवते अच्छा तरीका हे। मु्लसे एक सज्जन ने कटा, "सष की 

विचारधारा, कार्यपद्धति आदि स्पष्ट करनेवाली कोड पुस्तक वताइए । मैने 

उत्तर दिया- किसी अच्छे स्वयसेवक का हृदय ही वह पुस्तक हे। अप 
उसका जभ्यास करं । 

चिलि 


(अष्यस्ते १६३६ मे लाहौर मे आयोणित 

सथ शिवहिवर्ममे हुष्तीन सीदि) 

स्त रान्य ए. ` 6 

जिस उदेश्य 8 श) हके लिन ह टम 
अपने आपको नए रूप मेँ ढाल । अपने-अपने क्षेत्र मेँ लौटने कँ पश्चात्‌ 
विभिन्न प्रकार के दायित्व आपको सेंभालने पडे । काम करते समय यह 
वात ध्यान रखनी हे कि हम सगटन कै अभिन्न अग हैं। इसलिए सवके 
साय मिलकर टी काम करना चाहिए । एक आदमी सगटन का सारा काम 
कर भी नहीं सकता। यदि अपने सहयोगी के मन में हमारि प्रति जरा भी 
बुरा भाव आया, तो वह सगटन ओर राष्ट्र दोनों के लिए हानिकर सिद्ध 
होगा । यदि परस्पर पूर्ण सहकार्य न रहा तव ठेसा टी कहना होगा कि हमने 
सगठटन का प्राथमिक पाट भी नदीं सीखा! हम सपूर्णं रष्ट्र को एकं करना 
चाहते है, परतु उसके पहले अपने आपको एक करना होगा । 
सदि करई स्वयस्ेवक पएेसा हो, जिसके स्वभाव मेँ दोप या कोई 

वैगुण्य है तव उसे साथ लेकर तथा संभालकर काम करना द्येगा । दूसरे 
मेँ दोष दिखाई दे, तव यह सोचना चाहिए की दुनिया मेँ निर्दोष कीन है? 
हममे भी दोप होगि। एक दूसरे के दो्ों को समज्ञकर काम करे, यह 
आवश्यक हे । अपना यह कर्तव्य हो जाता हे कि अपने सहयोगिर्यो के गुण 
ससार के सामने र्खे । उससे गुण वढते है । केवल दौप देखना पिन्नहत्या के 
समान पाप हे ओर अपने कौ निर्दोप समञ्जना अकार । उपदेशक वह ठी 
छो सकता है, जो पूर्णतया निर्दोप हो । जो अपने दोषो को छिपाकर उपदेश 
श्रीश्रुरुणी शमद्र स्रड ४ {६} 


कर्ता £ै, उसके समान र्ढोमी व मूर्यं कोई नीं! 


वगाल का एक महापुरुष एक शरावी व पतितत मनुप्य के साथ 
रहता था। फिर भी उस महापुरुष ने ससार को उसके दौप नटी वताए। 
महापुरूप के साथ रहते-रहते ओर उसके प्रेमपुण व्यवहार के कारण कु 
वर्पो के पश्चात्‌ उसका शरावीपन पूर्णत नष्ट टौ गया । यदि वह महापुर 
उस पतित व्यक्ति से कहत कि "त शरावी है, मुसरसे दूर रद, तव उसकी 
शराव नहीं टूटती । परत्ु शुद्ध प्रेम से उसके दोर्पो को दुर किया जा सका। 


सगटन की कार्यवृद्धि करना, उसे अधिक मजबूती प्रदान करना 

तथा सहयोगिर्यो मेँ स्नेदपूर्ण सहकार्य (प्रणादा @छ-णृधमाण) हमारा 

उदेश्य रहना चाहिए । एक-दूसरे के साथ पूर्णं सहयोग से काम करते जाने 
से यशं अवश्य मिलेगा। 

धि 


सघ शिक्षा वर्गः १६३६ 
(२) 


सस्कारों के पश्चात्‌ व्यक्ति द्विज अर्थात्‌ उसका दूसरा जन्म हज 
है- रसा माना जाता है। इसी प्रकार सष मँ जिनकी प्रतिज्ञा हो चुकी दै, 
उनका दूसरा जन्म हुआ &ै~ ठेसा समञ्चना चाहिए । पहले हमारे हदय मे 
ससार कै प्रति दूसरे प्रकार के भाव ये, परतु आज आपने जी सवते पवित 
चीजे ह, उनको साक्षी रखकर, शान-शीकत का पाशविक जीवन छोडकर, 
मानवी जीवन चे प्रवेश कर कर्तव्य की शिक्षा अण करने का निश्चय किया 1 


ससार में हमारा जीवनदर्शन सर्वरेष्ट था, परतु आजं पाश्चा् 
विचार्य ने हमारे जीवन को पूरी तरह ग्रस लिया है । इस अवस्था से समाज 
कौ निकालने के लिए राष्ट्रीय स्व्यत्रेवक सघ प्रतिज्ञा करता हैकि धर्ममार्ग 
सै चलकर अपनै समाज का जीवने ठीक करेगे। सघकार्य करै से ठम 
शक्ति से पूर्णं होगे ओर आगे वढते हुए अपने राष्ट्र को स्वतत्र के। 
अपनी प्रतिन्ना सिखाती ड कि हम व्यक्तिगत जीवन तक म्मीमित रखनेवाली 
कूपमद्ूक वृत्ति छोड, विशाल वर्ने । अपने राष्ट्र व देश से इतना परेम कर 
जितना अपने भाई से करते &ै। एक दुसरे के साथ चलने मे, सुख-दुख 
सहने मे जो सुख प्राप्त दयता दै, उसके सामने ब्रह्मा का सुख तुच्छ टै । 

अपना यह सगठन केवल चदा एकन करमै ओर फर्म भरनेवाला 


{१०} शरीशुरपी समन्च खड ४ 


सयठटन नीं है । यदयं दो पैरवाले प्रणी को सही अर्थ नें मनुष्य वनाया 
जाता है। यहो एेसे मनुष्य की निर्मिति होती ह, जिसका हृदय असीम स्नेह 
से भरा हुआ है। जव अपने शरीर, मन ओर वुद्धि के सव गुण एक ही 
विषय पर केंद्रित हौ जाते है, तव मनुष्य को उसके कर्तव्य का ज्ञान होता 
है ओर तभी यह दो पैर वाला प्राणी आदमी बनता हे। 


सध मनुष्य को उसके सी कर्तव्य की ओर खींचता 8, उसे नया 
जीवन देता हे । आपने यर्ो उस नए जीवन को सीखने का प्रयास किया है। 
एक नया अध्याय आपके जीवन मँ आरभ हभ है! उस अध्यायर्मे क्या 
लिखना है, यह आप पर निर्भर है। 


अपना हदय विशाल करो। उसे शुद्ध प्रेम से भरौ । तव सगटनशास्त्न 
सीख सकेगे । सगठन-शास्त्र मूर्तिमत हो डाक्टर जी कै रूप मेँ हमारे सामने 
प्रत्यक्ष खडा हे! उनसे मिलने का प्रयत्न करे । उनका पूर्ण अध्ययन कर । 
आपको उस एक व्यक्ति मे सारा सगठन-शास्त्र साकार हुआ दिखाई देगा । 
जीवन मै सदुगुणसपन्न वनकर कैसे रहे, यह जसे मर्यादा पुरूषोत्तम रामचद्र 
जी के जीवन का अध्ययन करके समन्न सकते है, वैसे ही सगटन कंसे 
किया जाता हे, सगठनशास् क्या है, यह सघ-निर्माता के जीवन का 
अध्ययन करने से समञ्च सक्ते &ै। 


जैसे मनुष्य जीवन का इतिहास वदलता है, वैसे ही राष्ट्र-जीवन का 
इतिहास भी बदलता हे। दिदू जाति न कभी मरी दै, न मरेगी। हम इस 
ससार को दिखा देगे कि हम अमर है। अगणित भीषण आघातं को 
सहकर अव तक जीवित रहे ै। आगे भी जीवित र्ेगे ओर ससम्मान 
रहेगे। 

जीवित राष्ट्र वह है, जिस्म उस राष्ट्र के लोग एक ही शरीर के 
अगोपाग की भोति रहते हैँ । ठम ससार को फिर से चेतावनी दे रे हैँ कि 
यह राष्ट्र एक सिह है। भव तक सिह के समान ही रहते आया है। यदि 
दुष्ट वृत्ति से अकारण छेडोगे, तो मारे जाओगे । राष्ट्ररक्षा की शक्ति इसमे 
अतर्निहित हे । यह सिह अव तक सोया पडा था । अब जाग रहा हे । इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का सक्रिय अस्तित्व है। 

कडु लोग यह स्वीकार करने मेँ लज्जा का अनुभव करते किये 
हिदू हें ओर इसी कारण राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ को अपना शत्रु समहते दै, 
परतुवेडा हेडगेवार जी के प्रति श्रद्धा रखते है। वे जानते ह कि यट 


श्री शुखुली सम्य खड ४ {9} 


व्यक्ति कुठ ओर शे हे! इसका हदय अत्वह्धि एक ै। कटर पे क्र 
विरोधी भी उनके प्रेम करता 1 


तत्त्व के लिए सपर्यं अवश्य करे, परतु वट करते टृए भीग्रेम से 
करं । यह वात कटने यँ वी आसान रै, परजु इसको अपनाने फे लिए वडा 
साहस चाहिए । सप-निर्माता का हदय विशाल £ 1 उर्न्टीनि यह प्रत्यक्ष कर 
दिखाया) हम उन्हे समदने की कोशिश करगे, तो ह्म भी धसे व सक्ते 
है! वे अपने व्यक्तित्व कौ भूलकर केवल स्वयसेवक के नाते खड़े रहे। 
डाक्टर टेडगेवार व्यक्ति नहीं, एक भाव £ । कितने टी स्वयसेवकोः के जीवन 
मे वे विलीन हो गए हे । अपने हदय कौ उनसे जितना अधिक व्याप्त क, 
उत्तमी ही शत्ति का अनुभव करेगे । इससे अपने जीवन मेँ सघकार्य करने 
की लगन सतत जागृत रहेमी ! उनके जीवन से शक्ति प्राप्त करे 

भ व्यक्तिपरूलक नहीं हू, गुणपरूजक टँ । परतु सघ-निर्माता के साध 
रहने कै अनुभव का स्मरण करता हु, तो वहुत आनद आता है । यदि अपप 
भी वह अनुभव ले, तो फिर सथ के वारे मेँ अधिक कुछ तानि की 
आवश्यकता नहीं रहेगी 1 


शब्द जैसी अपूर्ण चीज दुनिया मेँ हे ही नही) थँ सघ कौ अनुभव 
कर सकता ह, परतु बता नही सकता । इस वात को आप तव समनग जव 
सघ के साथ एकात्मा पा लेंगे । सच्ची एफता हदय की एकता है । हमने 
गभीरता सै वडा उत्तरदायित्व स्वीकार किया ह, य्ोकि हम उतत कर्तव्य 
समङ्मते है । इस अवसर पर मैं यही कहता हू कि अपना हृद्य भी 
सध-सस्थापक जेसा विशाल वनाइए । उनके समान वनने का प्रसास 
तो अवश्य सफल गि । 


2 
सघ ्िष्ला वर्थ, १६३६ 
(2) 


भारतवर्ष में दिदू समाज ठनारोँ वर्पो से रह रढा हे! यर्हौ कु 
अन्य परधर्म समाज भी आ वसे ह! लेकिन यदय के मूल समाज के सरथ 
आत्मसात न होते हुए अपना अलग अस्तित्व वनाये हुए हे । इसके पीठे 
उनका उदेश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है । जवकि यद्यं कं मूल रहवासी 
ठिदरू जपना लाम तो दूर, देश मेँ उनकी आज जो स्थिति है, उसकी भूलकर 
{भ्र} श्रीशुखष्पे म्र खट ४ 


दूसरों के फायदे के विषय मे अधिक सोचते है! इन अन्य विधर्म समाजो 
ने हिदू-समाज कौ नष्ट करने के कड प्रयत्न किए, परतु उसकी जडं गहराई 
तक होने के कारण वह अव तक वचा हुआ रै। 


मुस्लिम आक्रामकों ने अपनी शक्ति के वल पर वैभव तो प्राप्त 
किया, परतु वे कभी भी शति के साय राज्य न कर सके । वर्योकि हिदुओं 
दारा उनका प्रर विरो निरतर होता रहा। अत मँ मुस्लिम राजसत्ता 
नाममात्र की ही रह गई धी। इसी वीच यूरोपीय लोर्गौ का व्यापार के 
निमित्त हिदुस्यान आना हज । उन्म से अग्रेज अपना प्रभुत्व-स्थापन करने 
मे यशस्वी हुए । स्वय अग्रेन इतिष्टासकार्यो ने यह लिखा है कि यहो का 
राज्य उन्टनि दिदुओं से लिया। 


राष्ट्र सास्कृतिक ईकाई हीती है। जव किसी जनसमूह की एेतिहासिक, 
ार्मिक, सास्कुतिक परपरा एक हो, तव वह “राष्ट्र' कहलातां है । राष्ट्र के 
लोगों मे जो समान भाव-भावनर्ँ, इच्छा-आकाक्ष्पै होती है, वे वाहर से 
आए लोगो मेँ नही हो सकती, क्योकि उनके सस्कार भिन्न ठते है । एक 
देश मेँ रहने वाले रेसे लोग ही उसकी विचारधारा को समन्न सकते है ओर 
उस्रके अनुसार व्यवहार कर सकते रै । इसलिए दिदुस्यान मेँ हजार्य वर्पो से 
रहते आए लोग, जिन्न इस देश का इतिहास वनाया हे, इस राष्ट्र के पुत्र या 
स्वामी हो सकते है, परतु आक्रामक के रूप में वाहर से आए अन्य लीग नही । 

अग्रजो के द्वारा शासित रान्य मेँ रहने वाले लोग एक राजनैतिक 
इकाई के अतर्गत मानै जा सकते है, लेकिन उनको लेकर एक राष्ट्रजीवन 
यन सकेगा क्या? अग्रजो के साग्राज्य के अतर्गत आज अनेक देश हं । उन 
सवका मिलकर एक राष्ट्रजीवन नर्हीं वनता, उसी प्रकार ब्रिटिश राज में 
अनैक समाज रहते गि परतु उन सवका मिलकर राष्ट्र नहीं हो सकता । 
वाह्य आक्रामकों ओर दिदुर्ओं मेँ समानता कैसे हो सकती है? 

भारत के इतिहास की गीरवशाली याते सुनकर अषि समाजं के 
मन में हिदुओं के समान श्रद्धा के भाव जागते है क्या? अफजलयखान ओर 
शिवाजी को समान दृष्टि सै देखा जा सकता हे क्या? यह कदापि सभव 
नही । सही राष्ट्रीयं दृष्टिकोण के आधार पर अपने देश के समाज जीवन 
का विचार करना चाहिए । 

सध अपने हिदू समाज को सगठित करके एक वलशाली राष्ट्र के 
रूप में खडा करना चाहता है। कुछ लोग पूछते हैँ कि क्या कुछ युवक 


शरीशरुरुवी समग्र खड ४ {9३} 


[ . ॥ 


एकनित करना पर्याप्त है? एक यडे प्रोफेखर कटते थे कि यदि आपके पास 
२०० युवक टै ओर आप उनसे कुछ काम नहीं लेते, तो आप उन 
अकर्मण्य वनाते दै, उनकी अवनति करते ईँ, अतत रष का नुकसान 
करते है । अपने काम मेँ युवक अधिक परिश्रमी ओर कार्यक्षम वनता है 
सदुगुणसपन्न वनता है ओर अपने समाज कौ सगटित करने के लिए लगन 
से काम करता हे। 


हमारे पृज्य सधनिर्माता न कहा है कि सगटन ही हमारा ध्येय है। 
कार्यक्रम भो सगटन के लिए ही हे! सपूर्णं हिद. समाज को सगटित करने 
के अपने उदेश्य तक पर्चते समय मार्ग भँ कई स्टेशन मिले । भैस मुवई 
जाते समय मार्ग मेँ कई स्टेशन आते है, पर मुवई अतिम स्टेशन हे। यैसे 
ही स्याथीनता-प्राप्ति भी वीच का एक स्टेशन 8। 


आसतु हिमाचल सपर्ण दिद समाज की सुसगटित स्थिति, यहं 
अतिम स्थिति है । इस स्थिति पर पर्हुचने के पूर्व अपनी कई समस्या सुल 
जारठुगी। 


अध्यापक विद्यार्धर्यो को पूर्ण अभ्यासक्रम पढाते है । पठने था 
पढानेवाले विश्वविद्यालयीन परीक्षा मे आनेवाले प्रश्नपत्र को नदी जानते, 
मगर पूर्ण अभ्यासक्रम जानने के कारण किसी भी प्रश्न का टीक उत्तर दे 
सकते हे । यही स्थिति सुसगठित, अनुशासित समाज की होती हे । सुसगदित 
समाज अपने सामने उपस्थित किसी भी समस्या का सुविधापूर्वक हल 
निकाल सकता हे] 

अपने समाज-जीवन पर कर्द वार आपत्तियो आई । कुछ समय के 
लिए पारतत्य भी आया । उस अवस्था में भी हमने अपने समाज-जीवन को 
सुरक्षित रखकर राष्ट्र का उत्थान केसे किया? उस इतिहास कां विस्मरण 
नही होना चादिए। समाज को सगटित करके ही हमने आपत्तियों से 
मुकाचला किया। हम अपने रष््र को उसी प्रकार सगटित कर इतना 
मजबूत बनाना चाहते & कि हमारी ओर ओंखि उटाकर देखने का किसी 
का साहस न हो। 

र्मे एेसी शक्ति की उपासना करनी है, जिससे दुष्टो की परास्तं 
कर सरके तथा जगत्‌ की रक्षा कर सके । परतु उससे सदुप्रवत्त लोग डरे 
नीं । ठम दूसरों को अकारण डराने के लिए शक्ति नीं चाहते । सघ हिंदू 
समाज का सगटन कर रेसी शक्ति निर्माण करना चाढता दे, जिससे किसी 


{श} श्रीश्ुख्णी समध रट ४ 


भी प्रकार की आपत्ति का मुकावला किया जा सके। समाज की किसी एक 
समस्या कौ सुंलञ्चाने के लिए अपने सगटन का जन्म नही हुआ है । इसी 
कारण हम कहते है कि सगटन सगटन के लिए &ै। सव समस्याओं का सही 
टल हये सके, इसलिए टै! दुनिया मे सम्मानपूर्वक रह सके, इसके लिए हि। 


इसी आधार पर हम अपनी स्वाधीनता भी प्राप्त कर सकते है। 
जवं प्रतिपक्षी यह समञ्म लेगा कि भारत मे इनका विरोध करना असभव है, 
तो उन्हें वाष्य लेकर भारत कौ स्वत करना टौ होगा। परतु यदि हम 
दुर्बल रहे ओर किसी तरह स्वाधीनता मिल भी गई तो उसे सभाल कसे 
पर्णेमेः 


परकीय लोग यर्दौ आकर अपना राज्य जमा वैठे, क्योकि हमारा 
रष्ट्र शक्तिशाली नहीं था। अव रोने अथवा उन्टे गाली देने से काम नहीं 
चलेगा । उसका कोई लाभ भी नही है। इस सवका केवल एक ही उत्तर है 
कि समाज को सगटित कर राद््र कौ शक्तिशाली वनार्पँ। लेकिन यह ध्यान 
रखे कि अपना कार्य किसी की प्रतिक्रिया मे नदीं है। अपना राष्ट्र सुदृढ 
रहे, यैभवसपन्न वने- इसके लिए है, क्योकि प्रतिक्रिया मेँ खडा किया 
गया कोई भी आदोलन चिरस्थायी नही टो सकता । प्रतिक्रिया का कारण 
समाप्त टोते टी आदोलन भी समाप्त हो जाता है । जैसे अपना शरीर सुदृढ, 
शक्तिशाली रहना सुखी जीवन के लिए अनिवार्य हे, उसी तरह समाज को 
सुसखगटित व शक्तिशाली रहना चाषिए ! ससार मेँ मान-सम्मान के साथ 
रटने की स्वाभाविक इच्छा पूर्ण करनै के लिए टी अपना सकार्यं दै । 

हिदुस्यान कै लोग सामान्यत बडे ही साधु स्वभाव के है । तभीसे 
प्रेम करना उनका सहजं स्वभाव रै । इस सदूगुणविकृति के कारण ही वह 
चिना सोचे समज्े शतु के प्रति प्रेम रखकर स्वय नष्ट होने का कृत्य भी 
करता हे। यह साधुता तभी सफल व ससार के लिए सुखदायी ठोगी, जव 
हम शक्तिसपन्न अथात्‌ सगटित होगे । दुनिया को मानवता की शिक्षा भी 
तभी दे सर्केगे। 

इस स्वाभाविक स्वकर्तव्य के अनुसार ही राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ 
शक्तिसचय में विश्वासे रखकर काम करता है । र्मे विश्वास हे कि अखिल 
विश्च भी सघ मेँ आए हुए दिद समाज की प्रशसा करेगा। क्योकि इसके 
कारण दही दिदरू धर्म एव हिद. समाज की रक्षा दुई हे। 

अपने सगटन का माध्यम है अपनी देनदिन चलनेवाली शाखा । 


श्रीशुरुणी सम्य खड ४ {9} 


उसका वह खूप देखकर विदेशि्यों ओर आततायिर्यो के हृदय कपित हों । 
सघ किसी पर भी अत्याचार करने के उदेश्य से प्रारभ नहीं हआ हे, परतु 
वह दहिदू समाज पर दूसरों दारा किए जानेवाले अत्याचार कदापि नीं 


सहेगा। 
ण्स 
सघ शिका वर्थ, १६४२ 


किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक निर्धारित मार्ग पर चलना 
पडता है । तदनुसार ध्येय-प्राप्ति के लिए टमने एक मार्ग निश्चित किया हे । 
पहले भी हिदुओं को सगटित करने के प्रयत्न हुए है, परतु वे बहुत सफल 
नहीं हुए । क्योकि जो प्रयत्न किए गए थे, उनमें एकस्ूत्रता नहीं थी। अपने 
सघ की विशेषता यह & कि सगटन कार्य ओर उसे करने की पद्धति का 
मानसशास्त्रीय दृष्टि से सूक्ष्म विचार करके कार्य करने का निश्चय किया 
गया। कार्यकर्ताओं के लिए आचार-विचार के नियम वनाये गए । सुदढ 
ओर स्वस्थ सघजीवन की वृद्धि कै लिए यै नियम अत्यत उपयुक्त है । 
अपना अनुभव हे कि उनके अनुसार आचरण करने पर सफलता निश्चित 
हयी मिलती हे। 


कार्य करते समय ध्येयसिद्धि पर अद्रूट श्रद्धा चाहिए । कौरई भी 
व्यक्ति एक ही समय म सहर उद्यो की प्राप्ति नीं कर सकता । एक ही 
लक्ष्य सामने रखकर उसकी प्राप्ति के लिए अपना सव कुछ न्यीछावर करना 
पडता हे। श्रद्धा ओर विश्वास से अपने सामने रखे हए लक्ष्य को प्राप्त 
करने के लिए निरतर प्रयत्नशील रटना ही सफलता की कुजी है ! अपने 
लक्ष्य पर श्रद्धा ओर हदय में लक्ष्य के प्रति अव्यभिचारी निष्टा के विना 
हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कदापि नदीं कर सकेगे । यह श्रद्धा अधन हो। 
शुद्ध हदय से अपने ध्येय के विषय मेँ निरपेक्ष विचार करने के पश्चात्‌ 
स्वाभाविक ख्प से निर्माण हई श्रद्धा होनी चाहिए । 

अपना कार्य नीतियुक्त ओर न्यायसगत है य विश्वास दृढ होने 
पर उसे पर्ण करन के लिए ह्मे कर्म-कटोर वनना होगा । जव तक अपने 
जीवन के अगोपागों को अपना ध्येय व्याप्त नर्हीं करता, तव तक केवल 
बुद्धि से स्वीकार कर लेने से कार्यपूर्तिं नहीं होती । हनँ हृदय सै अनुभव 
करना चाहिए कि सेध अपने जीवन का एकमेव कार्य डे । इसके साथ टी 
व्यावहारिक सूञ्ज-चूञ्ञ की भी आवश्यकता रहती है । हृदय मेँ सघकार्य के 
श्रीश्युर्खी यम्य खड ४ {9७} 


हमारा काम हे कि अधिक से अधिक सख्या में हिदुओं को प्रतिदिन उत 
उपस्थित करै, उनमें सगटन का भाव भरे । यही अपने सगटन का कार्यक्रम 
हे, जिससे वल की उपासना होती ठे। 


आप यों से सघ की शिक्षा लेकर जा रहे है । कार्यकर्ता नक 
जा रहे है अर्थात्‌ अपना कर्तव्य्षेत्र वढा रहे है । अपना उदेश्य परणं हेन 
का अवसर निकट से निकट लाने के लिए लगन से ग 


सघ शिक्षा वर्ग, १६४० 


(सन्‌ १६४० के सय शिचा वर्धं का सार्वजनिक 
समारोप समए्यीढ कद्र सयस्थान रेश्मबाग पर 
चेन्मै च्छे शुप्रसिष्ड वव्शेल श्री सकीव कामत की 
अध्यक्षता मे सपन्न हुव ठस समय सविकार 
के नाते श्री शयुरुणी क प्रास्ताविक्छ भालण) 


आज अपने राष्ट्र को साधिक जीवन की नितातं आवश्यकता हि। 
राष्ट्र कं प्रत्येक घटक को समष्टि जीवन मे अपना व्यक्तित्व विलीन कना 
चादिए। सपर्ण हिदरू समाज एकरस सूत्रवद्ध समाज-जीवन निरतद व्यतीत 
करता आया है। यह भाव सभी हिदुओं के हदय ने उदित होना चरट्‌) 
इसी कार्य को करने के लिए राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का आविर्भाव हज है। 
अपना समाज सख्यात्मक दृष्टि से विशाल होते हुए भी आपसी टट क 
कारण जर्जर अवस्था को प्राप्त है। सथ समाज मे एकता की भावना निर्माण 
कर उसे अपने पर्य पर खडा रहने की शिक्षा देता है। 

दिद समाज पर अत्याचार होने की खवर हमेशा मिलती रहती ह, 
परतु उसके लिए कोड अन्य जिम्मेदार नहीं हे, ठम स्वय ही दोषी ट । हम 
दुर्बल , इसी कारण आततायि्ों को अत्याचार करने की दुरबुदि छोती 1 
जो स्वय की सहायता नही कर सकता हे, उसकी कोड भी सहायता नही 
करता। इतना हो नीं स्वय भगवान भी उससे मुँह मोड लेते टै 1 “अणा पुन 
यदि दात्र देवो दुर्वल घातक ° यह एक पिकालावाधित सत्य है । इसलिए 
शा अत्याचारों को नघ्ट करने का एकमा उपाय है एकता की भावना 
निमीण फर हिदर-समाज वो सगटित कर इतना प्रभावशाली वनाया जए कि 
{शदो शरीशुख्ी समत्र खठ ४ 


उसका वह खूप देखकर विदेशिया ओर आततायिर्यो के हृदय कपित हो । 
सघ किसी पर भी अत्याचार करने के उदेश्य से प्रारभ नहीं हु है, परतु 
वह वू समाज पर दूसर्रो दारा किए जानेवाटै अत्याचार कदापि नहीं 


सहमा । 
(0 2:1 
वघ शिक्षा वर्ण, १६४२ 


किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक निर्धारित मार्ग पर चलना 
पडता है । तदनुसार ध्येय-म्राप्ति के लिए हमने एकं मार्ग निशित किया ठे 
पहले भी हिदुओं को सगटित करने के प्रयत्न हुए है, परतु वे वहत सफल 
नीं हुए । क्योकि जो प्रयत्न किए गए ये, उन्म एकसत्रता नदीं थी । अपने 
सघ की विशेषता यह ठै कि सगटन कार्य ओर उसे करने की पद्धति का 
मानसशास्त्रीय दृष्टि से सृष्ष्म विचार करके कार्य करने को निश्चय किया 
गया। कार्यकर्ताओं के लिए आचार -विचार के नियम वनायै गए । सुदृढ 
ओर स्वस्थ सघजीवन की वृद्धि के लिए ये नियम अत्यत उपयुक्त है । 
अपना अनुभव हे कि उनके अनुसार आचरणं करने पर सफलता निश्चित 
ही मिलती हे! 


कार्यं करते समय ध्येयसिद्धि पर अद्रूट श्रद्धा चादिए । कोई भी 
व्यक्ति एक ही समय में सहस्रौ उदेश्यों की प्राप्ति नीं कर सकता । एक ढी 
लक्ष्य सामने रखकर उसकी प्राप्ति के लिए अपना सव कछ न्योष्ठावर करना 
पडता हे। श्रद्धा ओर विश्वास से अपने सामने रये हए लक्ष्य को प्राप्त 
करने के लिए निरतर प्रयत्नशील रहना ही सफलता की द्ूजी है । अपने 
लक्ष्य पर अद्धा ओर हृदय मेँ लक्ष्य के प्रति अव्यभिचारी निष्टा के विना 
हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकेगे। यह श्रद्धा अथनहो। 
शुद्ध हदय से अपने ध्येय के विवय में निरपैक्ष विचार करने के पश्चात्‌ 
स्वाभाविक रूप से निर्माण हुई श्रद्धा हनी चादिए । 

अपना कार्य नीतियुक्त ओर न्यायसगत है यट विश्वास दृढ हीने 
पर उसे पूर्णं करने के लिए हमे कर्म-कठोर वनना होगा । जवं तक अपने 
जीवन के अगोपार्गी को अपना ध्येय व्याप्त नीं करता, तव तक केवल 
वुद्धि से स्वीकार कर लेने से कार्यपूर्ति नहीं छती । हमें हृदय से अनुभव 
करना चादिएः कि सघ अपने जीवन का एकमेव कार्य हे! इसके साथ दी 
व्यावहारिक सूञ्ञ-चूञ्म की भी आवश्यकता रहती हे। हृदय मे सकार्यं के 
श्रीश्युर्ती सम्य खट ४ {9७} 


प्रति निष्टा री, परं व्यावदटारिक सृल्ल-वृद्य का अमाव रहा तो अक्यत प्रि 
लगनेवाले कार्य की नि द टोमी। सर्वसाधारण मनुष्यं म जे बुद्धि ओैए 
सुन्न-यृदय लेती 8, उसका योग्य उपयोग क्रिया गया तो ठी कारय वढ सक्ता ै। 


इस शिक्षा-वर्म मे शारीरिक रिका के साथ-साथ सथ के ध्येय के 
विय मेँ भी आप लोगों ने जान प्राप्त किया हे! अव अधिकाधिक लोगे 
को अपने साथ के से कधा मिलाकर कार्य करने के लिए प्रेरिते करना है। 
मुंहफट क्षे खरी-खोटी सुनाकर अथवा अमर व्यवहार करने से तो यह नदी 
ठो सकेगा । हमे समङ्षदारी ओर बुद्धिमानी से प्रैमपूर्णं व्यवहार करना होया! 
अपने ध्येय के विय वें प्रदीर्घ भाषण देने की अपेक्षा अपने स्नेहपूर्ण मधुर 
व्यवहार से लोग अपनी ओर आकर्थित होगे । इसलिए प्रयत्नपूर्वक विनम्र 
व्यवहार ओर मधुर वाणी आत्ससात्र्‌ करनी होगी । 


ध्येयनिष्ठ स्वयसेवक का व्यक्तिगत चरित्र अपने ध्येय के अनुरूप 
हयो ओर निरपवाद रूप से विशुद्ध रहे ¦ ध्यान रे कि अपनी उक्ति ओर 
कृत्ति भे सामजस्य हो, क्योकि विशुद्ध चारित्य ही सामाजिक कार्यकर्ता का 
शक्ति-सोत है} अपना कथन योग्य है या अयोग्य, लोग इसकी चिता ही 
करते । घे तो अपने शुद्ध चारित्य की परख करते हे । एक वार उनका अपने 
चारित्य पर विश्वास जम गया तो तत्परता ते वे अपने पौषे किसी भी सीमा 
तकं आने को तैयार होते है। 


अपने समाज भें कुछ ेसे लोग कं नो समदते है कि सतोयजनक 
रीति सै काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्नाओं का व्यक्तिगत चारिन् 
केसा भी हो, कितना भी घृणास्पद रदे, उसकी ओर विशेष ध्यान देने की 
आवश्यकता नीं । परु सघ का मत इसके विल्च्ुल विपरीत 1 सध के 
कार्यकर्ता के पास उसका व्यक्तिगत ठ नद है । दिन के चीवीसीं घटे म 
समाज के एक घटक के नाते समाज नँ रहते &े। घर, व्यवसाय मित, 
परिवार - किसी भी केन मे ठे सगटन के एक जिम्मेवार घटक के नाते 
सावयानी से व्यवहार करना चाहिए । अपने चारीं ओर रढनेवाले लोग हमारे 
सामाणिकं ओर व्यक्तिगत आचरण स्ते जिस सगटन का हम प्रतिनिधित्व 
करते दे, उस सथ की परीश्चा करेगे ओर सगठन के प्रति अपना इष्टिकौण 
यनपे । कार्य के विश्वस्त के रूप भे हम समाज मे रहत हे 1 अत्त अपने 
चारित्य ओर सीजन्यपुर्ण व्यवहार से लोगों पर प्रभाव अल सके, तौ ही 
लीग हमारी वात ध्यानपूर्वक सुनि ! 


& शरीशरुटेी समन ठय 


हम अपने समाज के विनम्र सेवक हें! सकट त्था अभावग्रस्त 
लोगों की यथाशवित्त सदटायता करके हरम समाज की दृष्टि से अधिकाधिक 
उपयोगी सिद्ध होना चािए, अन्यथा चे हमारे प्रति उदासीन रह कर हमारी 
उपेक्षा करेगे । 


कार्य करते समय अपने स्वभाव-वैचित्य ओर स्वभाव-वेशिष्ठ्य का 
टिढठोरा न पीं! मुन्ने पेते अनैक कार्यकर्ता ज्ञात ह, सघ र्मे आने के वाद 
जिनका मूल स्वभाव पूर्णत परिवर्तित हो गया । यह स्वभाव- परिवर्तन तभी 
सभव टै जव हम इस वात का ध्यान रर्खैगे कि अपनी एकाध शुद्र भूल से 
समाजे के लोग सध के वारि मँ विपरीत मत वनार्पैगे, जिससे अपने कार्यं 
की हानि हौ सकती है ! जसे अपने विद्यार्थी स्वयस्ेवक वार्पिक परीक्षा में 
अनुकतीर्ण हुए तो लोग सध को ही दोपी समर्हगि । वाद-विवाद या तर्क से 
लोगों का केवल मुंट वद किया जा सकता हे, समाधान नदीं । 


इस वात को स्वीकार कर लेने का भी कोई मतलव नहीं होता कि 
हममे दीप है । अपने दोप ओर चटिया को खोज कर उनके निर्मूलन का 
प्रामाणिकता से प्रयत्न करना ही उचित होमा । समगखन की पावन गगा 
यवे दोप ओर चुचिर्यौ चाथक होती है । उन्हे दूर कर अतर्वाह्य रूप से शुद्ध 
छटोनै की आवश्यकता है! हमे समाज मेँ रहकर विविध क्षेत्रं मेँ काम करना 
डे। इसलिए अपने विषय मेँ उत्कृष्ट अभिमत निर्माण करं । कुशलता से 
अपने निजी कार्य को समाज कार्य के अनुकूल वनाना सभव हे] 


व्यक्तिगत जीवन में हमें अपनी मो की विशेष चिता करनी चाहिरए्‌ } 
इहलोक मेँ मो टी अपना जीवन-सर्वस्व हे! अपने हृदय मेँ उसके प्रति 
अपरपार प्रीति होनी चाहिए । हम मात्रभक्त वने । हम उस पर पूर्णत निर्भर 
रह सकते है 1 वही अपने अतर्यामी का शक्तिस्नीत है । इसीलिए अपनी मों 
के मन म अपने वरे मे विश्वास उत्पन्न करना अपना आद्य कर्तव्य हे 
अपनी मौ की अनुमति प्राप्त होने तक श्री आद्य शकराचार्य ने सन्यास नदीं 
लिया धा, परतु दिव्य प्रेम ओर भक्ति कं कारण अपनी मो को अपने 
अनुकूल करने में वे अत मँ सफल हुए । उसके वाद उन्टनि सन्यास ग्रहण 
कर सपूर्ण भारत का भ्रमण करके हिन्दू धर्म के तत्वज्ञान मे सश्रम पैदा 
करनेवाली दुष्ट प्रवृत्तियों का विनाश किया । र्मे भी अपनी पद्धति से श्री 
शकराचार्यं का अनुसरण करना चादिए । उसका प्रथम पाठ अपने धर पर 
ही सीखकर हम अपने भार्ई-वहनों का व्यवहार सुधारने का प्रयासं करं । 
श्री श्ुरुखी समदय खट ४ श्ये 
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उससे ही समाज के अन्य लोमी क जीवन को भी योग्य दिशा देने की दृष्ट 
से जौ अनुभव आवश्यक ह, वह हये प्राप्त हो सकेगा ! विशुद्ध परिम ओर 
भक्तियुक्त अत करण से अपने माता-पिता की चिता करेगे, तो उनके म 
मे अपने ओर अपने कारय के विषय ये कभी असतोष नही रहेगा ओर 
अपने कर्तन्य-पथ मेँ बाधक चेडे कम हो जाएगे! 


अपने वारे म परिवार के लोगो कि यह धारणा नहीं वेननी चाहिए 
कि यह व्यक्ति घर के लिए सिरदर्द हे । अपने उत्तम व्यवहार के कारण उन 
अनुभव हो कि यह घर तथा समाज का अचल ओर दृढ आधारस्तम ह 
एक मूल्यवान ओर शक्तिमान चिरतन स्त्रोत के नाते, धर जर समाजमे 
हमारी गिनती होनी चाहिए । निरुपयोगी ह, इसलिए तिरस्कृत कर धर वाती 
ने जिनका त्याग कर दिया हे, देसे कुरो की राष्ट्र को आवश्यकता नी 
हे । सद्गुणी, भ्रष्ठ ओर कर्तृत्वसपन्न सुरन का अपना राष्ट्र आह्वान कर 
रहा है । निकटवर्ती रितेदारीं पर ष्टी अपने व्यवहार का प्रभाव न पडता हो, 
ती जिनके साथ अपना परिचय या रिश्ता नही, उन पर क्या प्रमाव होया? 


पाटशाला्ओं ओर मद्यविद्यालयौं भें शिक्षा ग्रहण करने वाले विवर 
स्वयसेवर्को कौ सबधित शिक्षा सस्थाओं का अनुशासन परी ईमानदारी त 
पालन करना चाहिए । आदर्श स्वयसेवक, आदर्शं विद्यार्थी भी है, एेसी अपने 
शिक्षको ओर विद्यार्थी मिर्नो की धारणा वननी चाहिए । 


भे नं चाहता कि हम ङरपोक रहे । हम धैर्यवान ओर क्रियाशीत 
यँ । कटर विरोधकों या जिनके स्वभाव मे परिवर्तन ठोना असमव टै, दरे 
व्यक्तियों से सामना छने पर उनसे टेसा व्यवहार करना चाहिए ध 
भह की खानी पडे। अपने सगटनं ओर अपने स्वाभिमान को ठेस प्हृवान 
की सीमा तक विनग्रता का व्यवहार करना सध को अपेक्षित नटीं हे । मूलभूत 
महत्तयपूर्णं मुदो पर समज्ञीता करना स्वयतेव्को को शोभा नही देता 1 
दूस को अपने विचारं के अनुकूल करते समय कभी-कभी 
अपना पतन होने की सभावना रहती हे । उच्च ध्येय से नीचे फिसलना 
सरल हे। रेत्ते अवसर आते दै, जव मन श्रित ओर मोहित हो सकता है। 
लोगों दारा की जानैवाली टीका-टिष्पणी से व्यथित दो मन अपने माग से 
टट जाना चाहता है । कभी-कभी अपने मिन ओर रिर्तेदार विविधि अपायं 
से टम पर दवाव डालते हे। हम उसके शिकार हो सकते ह { किसी भी 
परिस्थिति मे अपनी मूल भूमिका ओर दृष्टिकोण, भले ही दूसरे हमें कर्म 
ओर अति उत्साही के कदापि नदीं योडना चाहिए 
चे श्रीशयुर्ती सण्द्य चठ 


शाम को शाखा के समय रास्ते पर निरुदेश्य भटकने या सिनेमा आदि 
देखने मे समय नष्ट करने का विचार मन मेँ आना दी नहीं चाहिए । अपने 
सायकाल के समय पर केवल सष का अधिकार है, अन्य किसी का नहीं! 


कल वननेवाले स्वयसेवक के स्वाभिमान को हमने ठेस प्हुवाई, ते 
अपना कहना त्कसगत होने पर भी वह अपनी वात नदीं सुनेगा। हमारी 
भूमिका उपदेशक की नही, आत्मीयता से सहायता करने वाले मित्र की टो । 
भगवान श्रीकृष्ण ओर अर्जुन की मित्रता इसका उत्तम उदाहरण हे! 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन कं लिए सव प्रकार के परिश्रम किए। उसके रथ के 
सारथी भी वने। परतु कुरुक्षेत्र की समर-भूमि पर अर्जुन दारा स्वय होकर 
मार्गदर्शन की अपेक्षा करने पर टी उन्होने उपदेशक या मार्गदर्शक की 
भूमिका ग्रहण की। 


अपने मन मँ कार्य वढाने की तीव्र इच्छा अहर्निश उमडती रहे । 
हम केवल एक घटे के लिए सघ मेँ जाते है, शेष तेईस घटे होनेवाले विपरीत 
संस्कार, इस एक घटे मेँ नष्ट कर्‌ उसके स्थान पर सुदृढ सस्कार ग्रहण 
करते है । २४ घटे सघ का काम करने की वात कटी जाती हे! मेरे कहने 
का तात्पर्य यह नहीं कि स्कूल या घर का काम नहीं किया जाए! अपने सव 
काम करते समय अपने सपर्क में जआनेवाले हर व्यक्ति को सघकार्य के लिए 
प्रेरित करने का विचार अपने हदय मेँ सदा जागृत रहना चाहिए । सघकार्य 
मुग्ध करनेवाली अमृतमिश्रित ओषधि हे । जितना वन सके, उतना आकठ 
सेवन करो ओर उसमे अपने को भूल जाओ । जिस प्रकार सिह नित्य ताजा 
भक्ष्य खोजता रहता हे, उसी प्रकार हम भी सघ मेँ लाए जा सकनेवाले नए 
मित्रो की खोज करते रहे । अपने थोडे से मित्र वन गए ओर वे स्वसेवक 
वन कर सघ मेँ आने लगे, इससे ह्मे सतुष्ट नहीं होना चादिए । अपने 
डाक्टरजी का कहना था कि दस-वीसं क्यो, हमारी आकाक्षा तो तीस 
करोड हिदुर्ओं से दुढ मित्रता करने की होनी चाहिए । जिस प्रकार जीवमान 
शरीर नित्य बढता रहता 8, उसी प्रकार अपना यह सगटन नित्य वर्धिष्णु 
ष्ोता हुआ इतना वलवान हो कि वह अपने को दासता मँ वोधकर 
रखनेवाले सारे आक्रमणों को तीडने मे समर्थ हो । सघ-~कार्य दिनोदिन वडे 
पैमाने पर वढाने के लिए पराकाष्टा के प्रयत्न करने होगि तथा क्षित्िज-पार 
देख सकने की व्यापकता दृष्टि भे लानी होगी । 


श्रद्धा, ज्ञान ओर कौशल्य से यदि सघकार्य करेगे तो कार्यपूर्ति होने 
का आनद अवश्य अनुभव कर सकेगि । 00 
श्रीश्ुरुषी यम्य खड ४ {२१} 


सय श्क्षा वर्ग, १€४२ 
(सार्वलनिक्छ समारोप) 


सघ का कार्य नैसर्गिक हे। सघकार्य टी ठेसा एकमेव कार्यं है, 
निस्ते भारत का उत्थान हो सकता &ै। सगटित होने के अतिरिक्त दिद 
समाजं के सामने अन्य कोई उपाय नहीं हे ¡ देश, धर्म ओर सस्कृति कौ सेवा 
करनेवाला कार्य अवश्यमेव ईश्वरीय कार्यं होता है । अतएव इस कार्य की 
सिद्धि का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष परमेश्वर पर हे। इसलिए हमे चिता करने का 
कारण नहीं हे। अपने को भूलकर काम करते रहना- इतनी ही अपनी 
जिम्बेदारी है । सघकार्य की अतिम यशस्वता के वारे में हमारे मन मे तनिक 
भी सदेह नहीं हे। 


सध के वारे मे लों के मन मेँ पू्वग्रहयुक्त धारणा होने के 
कारण वे विरोध करते है! कितु अव इसकी बढती हुई गति कौ कोई रोक 
नीं सकेगा। ईश्वरीय कार्य जें वाधा लने का सामर्थ्यं किसे टै 
तरह-तरह का विरोध होने के वावजूद सघ किसी के प्रति देष नीं रखता) 
(सर्वेषा अविरोधेन सघ की कार्यपद्धति की विशेषता है। सघ पर यर 
आरोप करना कि वह दूसरों का विरोध करता है, सरासर अन्याय ह। 
अपने स्वत के राष्ट्र की चिता सघ को करना है ओर वह कर रा हे। 
इससे दूसरों को पीडा क्यो ठोनी चादिए? सधकार्यं वियायक कार्य है । यदि 
किसी को अच्छा न लगता हो, तो उसके लिए सघ जिम्मेदार नही है। 
सकार्यं से जिसे पीडा होती है, वही इसके लिए जिम्मेदार है। सव का मार्ग 
सीधा ओर सरल हे। दूसरों का उससे कोई सवथ नहीं हे। कुछ भी हो, सध 
अपने मार्ग से च्युते हीनेवाला नहीं है। 

समाज की पतितावस्था के लिए सघ दसो को दोप देना नही 
चाहता। लोग दूसर्यो के सिर पर दोप मढतते है, उसके मूल मे उनकी अपनी 
दर्बलत्ता होती है । वलवानों को दोप देते चैटने की अपेक्षा अपने समय को 
स्वय की शक्ति वटाने नें लगाना ही हितकर हे । दरष्टि अतर्मुख करके अपने 
दौष दूर करने की आवश्यकता हे । यदि हम यह जानते ष कि वडी मछली 
छीटी मखली को निगलती हे तो उस वडी मछली को दोष देना सदासर 
पागलपन 8 । निसर्ग-नियम भला दो अथवा बुरा, वह तो घटित होगा टी । 
यह कहने से कि नियम अन्यायपूर्णं है, वदलता नीं । 


{र्यो %ी शुरुती सम्य खठ ४ 


हिदू समाज ने आज तक उस पर ्टोनेवाले अत्याचार्यो व अन्यायं 
का ही विचार किया। स्वय कीं दुर्बलं स्थिति का विचार कर, उसे नष्ट 
करने का प्रयास कभी नदीं किया! इसलिए दिदुस्थान विश्व के अनेक 
सर्पो का मूल कारण है । हम जानते दै कि अनेक विदेशी समाज यँ आए 
ओर इस देश पर अपना प्रभुत्व स्थापितं करने के लिए शताब्यर्यो तक 
सपर्य करते रदे? हिदुस्थान पर किसकी प्रभुसत्ता टौ, इसका फैसला करने 
के लिए अग्रजो, फ़रासीसि्यों ओर डर्चो ने आपस मेँ लडादयो की । 


भारतवर्थं की दुर्वलता ही विश्व-अशाति का मूल कारण हे ओर 
यट दुर्वलता हे श्रीप्रातिशीघ्र नष्ट करनी चाहिए । जिसमें सच्चा पौरुष 
होगा, वह दुनिया के सारे सकर्टो कौ दुकराकर आगे कदम वढाता है ओर 
साठसर से अपनी मजिल तक परचता दे । सष हिदुओं को आत्मनिर्भरता का 
पाठ पटठाना चाटता हे । यह हिदू समाज मे पुन चैतन्य निर्माण कर राष्ट्रीय 
पुनरुज्जीवन करनेवाला महान कार्य है! 


यह कहना पडेगा किं जिनकी इच्छा है कि सप नष्टहो,वे दहिदू 
समाज के नष्ट होने की वाट जोह रहे हि । सघ का विनाश दिदरू समाज के 
लिए आत्मघातक सिद्द होगा । यह कहना पडेगा कि जो हिद वधु सघ कौ 
नष्ट करने के उद्योगमेँलगे रै, वे वृक्ष की उसी शाखा को काटना चाहते 
है, जिसपर वे वैदे हि। 


इस वर्ग मेँ भारत कै सभी प्रातों से विविध भापा-भापी हिदू वधु 
आए है। हिदूराद्ट्र का यह छोट-सा खूप हे। सधकार्य केवल काल्पनिक 
अथवा तात्विक नहीं है। हम अपनी अखि से उत्ते प्रत्यक्ष देख सकते हैं। 
प्रातभेद व भाषा भेद मिटाकर दुर्बलता नष्ट करके हिदू-समाज का सगठन 
करना चाहिए~- एेसा लोग अव तक केवल वोलते रटे है । परतु अल्प प्रमाण 
मेीरक्योनद्ो, सष नै वह वातत स्कर कर दिखाई है वारी भेद 
मिटाकर हिंदुओं कौ उसकी आतरिक एकता का ज्ञान कराने के अपने कार्य 
मेँ सघ सफल हो रहा हे । इससे समाज की प्रचड शक्ति निर्माण होगी 1 इस 
वर्ग में भिन्न -भिन्न प्रातं से आए वधु अत्यत प्रेम भाव से रहे हैँ ! इस वात 
से यही सत्य प्रकट होता है कि वाह्य भेदों के कारण उनकी आतरिक 
एकता की भावना ५ भी त की पैदा नदीं हये सकती । इस 
प्रकार की सच्ची ॥ शृत ाकात्कादन्‌ ष 
है। यह अनुभूति हें ॥ छते वते हैकि 
शरी श्रुरुणी यमग्र खड ४ 


किसी भी भीषण परिस्थिति से समाज की रक्षा करने की सगर शर्णि 
सघ दारा निर्माणी रदी है! 


इस अवसर पर मुञ्ने भगवान मनु की मछली की कथा स्मरण 
आती है} एक वार मनु ने जल से वाहर तडपनेवाली एक छोटी सी मती 
येखी । उत्त मछली पर उन्टे दया आई ओर उन्होने उसे अपने कमड्तु म 
ङाल लिया । धोडो देर मे ही वह मछली वडी हो गह । उत्ते स्थान की कम॑ 
हुई, तव मनु ने उसे एक जलाशय मे छोड दिया। उसे बह स्थान भी छे 
पडने लगा । इसलिए मनु ने उस मखली को उससे बडे जनाशय में छोडा। 
आकार वदते जाने के कारण उस मछली कौ क्रमश नदी, महानदी ओर 
अतत सागर यें छोडा ! प्रलयकाल चे उस विशाल म्ली मर ही अपनी पीट 
पर आश्चय देकर भगवान मनु को वचाया । प्रलय शात ोनै के पश्चात्‌ मू 
ने पुन सृष्टि उत्पन्न की। सघ उसी मछली के समान निरतर वढ र है। 
सारा ससार आज प्रलयावस्था यें दिखाई देता हे। वर्तमान भीपण अवसा 
देखकर लोग भयभीत हो गए ह ओर अपने जान-माल की रक्षा के सिए 
इधर-उधर भाग रटे है ! चारीं ओर अव्यवस्था फैली हुई है ! धवराहट से 
लोग इतने मूढमति हो गए हे कि शेर कौ आलिगन देने कौ भी सिदध है1 
परतु सय निर्भयता से यही वता रहा है कि यदि दिदूः-समाज सगित ठभ, 
तो वह अपनी ओर अपने धर्म की इस भीषण तूफान से रक्षा कर सकेग। 
केसा भी भीपणतम तूफान दो, सगित समाज अपनी प्रचड शक्ति सै द 
कर गिरनेवले आसमान को भी थाम सकैमा। 

{स्स 


अघ श्थिद्घा कर्भ, १६४६ 


(शमा्येप बीद्धिच्छ) 


आज हम जो कार्यक्रम कर रहे है, वह गते एक मास से चलनेवाले 
शिक्षण वर्गं का समारोप समारोह है। विभिन्न स्थानों से आए इ 
स्वयसेवकीं ने इस वर्ग मे भाग लेकर जो शिक्षा प्राप्त की है, उसका एक 
छोदा-सा स्वरूप आपके समक्ष अभी प्रदर्शित किया गया । कितु इससे यट 
निष्कर्थं निकालना कि इस शिक्षण वर्गं मे अखाडे की तरह केवल शारीरिक 
शिक्षा दी जाती हे, सर्वथा भ्रोतियुक्तं होगा । जो कुछ यहो प्रदर्शित किया 
गया, यह ततो वर्ग मे होने वाले देनिक कार्यकरमो का एक अग मान 2, 
जिसकी आवश्यकता स्वयसेवको को निरोगी ओर उत्माढी रखने के लिए है। 
{र्थ} श्रीश्ुरुणी शमव्य ख ४ 


जो प्रदर्शन किया गया, वह तो केवल उन लोर्गो के संशय निवारणार्य डे, 
जिनके लङके-वच्चों ने इस वर्ग में भाग लिया है ओर जो प्रश्न करते हें 
कि आखिर ये यों आकर क्या सीखते है, क्या पते है? परतु सघ का 
उदेश्य इससे बहुत ऊँचा है । सघ स्वयसेवक के जीवन रगे एक विशेष 
परिवर्तन लाना चाहता है, जिसका दिग्दर्शन कराने का मँ प्रयत्न कस्गा। 


सघ की स्थापना २० वप पूर्वं नागपुर में हृड थी । तव से शाखाओं 
की निरतर वृद्धि ह्येती गईं । आज शाखाओं का जाल देश के प्रत्येक प्रात 
मे फैला हुआ हरमे दुष्टिगत होता है । उस कार्य विस्तार की कल्पना इस वर्ग 
के द्वारा की जा सकती है। सघ की विशेषता क्या है? इसके सवध में 
धारणा स्पष्ट होने की आवश्यकता हे । 


सध की उत्पत्ति के समय देश की जौ परिस्थिति थी उसका 
अवलोकन करेगे तो हमे सारे प्रश्नौ के उत्तर मिल जगे । उस समय कोई 
व्यक्ति दिद समाज के हित के लिए आगे वढता हभ दिखाई नीं देता था। 
नेता लोग वडी-वड़ी समस्याओं की वात करते थे। लोग उन्हीं विचार-तरगोँ 
मँ वहे चले जा रहे ये। अखिल भारतीय प्रश्नं को हल करने का प्रयत्न 
तो था, किन यों के मूलनिवासी, जिनका इस भूमि के साय माता-पुत्र का 
आत्मीय सवथ हे, उनकी दशा को सुधारने के लिए किसी को अवकाश न 
था। भारत को उटाने का प्रयत्न करो, दिदू ओर अषहिदरू के क्षुद्र साप्रदायिक 
सगो मेँ मत पडो, चारों ओर यष्टी विचार प्रकट किए जा रषे धे। 


एक वार भँ अपने एक मित्र ते मिलनै गया। वे स्वास्थ्य विषयक 
वडे-बडे ग्रो का अध्ययन किया करते थे। पुस्तक की सहायता से 
योगाभ्यास भी करते थे। परतु जिस कमरे मेँ वे योगाभ्यास किया करते धे, 
वह बहुत ही गदा ओर अव्यवस्थित था! मैने उनका ध्यानं इस ओर 
आकर्पित किया। उन्होनि मुञ्ने उत्तर दिया, “भाई, मनुष्य तन पाकर 
अतर्मुखी हो प्रत्येक क्षण ब्रह्म का ही विचार करना चाहिए । इस अल्प 
जीवन मेँ इन छोटी-छोटी वातो की ओर ध्यान देने का समय करौ है? 
हमारी भी दीक वेसी ही अवस्था है । वडी-वडी वाते सोचते हुए छोटी-छोरी 
सामाजिक वातो की ओर हमारा ध्यान दही नहीं जाता । यदि उस ओर हमारे 
ध्यान को करई आकर्थित करने का प्रयत्न भी करे, तो हमारे पास समय 
नहीं ह~ यह कहकर छुटकारा पाने की मनोवृत्ति दिखाई देती हे । परतु हमे 
यह नीं भूलना चाहिए कि छेटे-ेटे पुर्जो कौ मिलाकर टी बडे-वडे यन्न 
तैयार होते है। यदि एक छोटे से पुज की खरावी की ओर ध्यान न दिया 
श्रीशुरुणी सम्य खड {२५} 


गया तो सारी मशीन खराव लयो सकती टै। सपूर्णं मानव जगत की भलाई 
करते हुए टम इस टिदू समाज की ओर दुर्लक्ष नही कर सकते। प्रत्येक अरग 
की शुद्ध व पूर्णं करना होगा । इत अतिश्रेष्ठ समाज को यदि पतन कं मार्ग 
सै क्चाने का प्रयत्न न किया गया, तो पता नहं ससार का क्या शेगा 


हिद समाज जनसख्या, बुद्धिमत्ता घ धन-सपतति सै परिपूर्य ह। 
पराचीन काल से टी वल, पराक्रम ये अन्य समाजो से आगि रा है। 
जगतुव्यापी व्यापार करनेवाले, शास्त्र-निर्माता, तत्त्वज्ञ ओर सस्कृति के 
अग्रणी पुरस्कर्ता यहो होते रटे हे । महापराक्रमी राजनीतिकुशल पूर्वन ओर 
प्रखरः राष्ट्रीयता से परिपूर्ण चदरगुप्त एव चाणक्य सीसे अनेको महापुरुयं न 
यो जन्म लिया हे। चारिच्य का सर्वामीण विकास प्रदर्धित कटनेवाे 
शिवाजी महाराज जैसे मदापुरुप, जिनके सामने नेपोलियन एक वालक के 
समान हे, इसी धरती ओर इसी समाज मै हुए ह । शकराचार्य की बराबरी 
कीन कर सकता है? विवेकानद जिन्टोने ससार भर मे दिद, सस्कृति गा 
डका वजाया अन्यन कर्ला मिलेगे? परतु देसे अनुपम महापुरुषों का 
जन्मदाता यह दिन्दू समाज आज कितनी दीन-हीन अवस्था मे है । वैयविततक 
स्पर्धा व वैमनस्य के कारण सव कुछ होते हुए अधोगति को प्राप्त है। 

दिद इतना स्वाभिमानशून्य हो गया है कि भे हिदू नही हं मेरा इत 
समाज से कोड नाता नदीं यह कहने मेँ भी उसे सकोच या लन्ना की 
अनुभव नहीं टोता। टीक भी ह दुर्बल घटक के साय अपना नाता कोई क्य 
मानेगा? समाज मे साहस नी, विश्यस नहीं, देसी विचिन्न परिस्थिति 
उत्पन्न होती हे, तव ठेते दूष समाज को अपनाने कै लिए वडे-बडे 
नेता भो वैयार नहीं ठीते। क्यीकि अपना मानने पर उसके पुनरुत्थान का 
उत्तरदायित्व उनपर आता हे। 

संसार की अन्य जातियों के वैभव व सामर्थ्यं को देखकर हमारी 
अचि चीधिया गड हे । स्वाभिमानशून्यता के कारण अपने समाज में परकीय 
अनुकरण की वृत्ति आ गई हे) इस कारण भीख का कटोरा लैकर जीवन 
कै प्रत्येक क्षेत्र मे मार्गदर्शन की भिक्षा मोगते घूम रदे है । यो तक कि 
हमारा इतिहास भी हमें मालूम नर्हा है । कुटिल वुद्धि से योजनापूर्वक 
गए विकृत इतिहास क पठते &। तव धारणां भी वैसी ही श्रमपूर्ण वन 
जाती है ओर य स्वीकार करने मेँ कोड सकोच नहीं होता कि “हिद समाज 
परे से ही पेता रहा हे । एकता ओर प्रेम यदो कभी धे दी नदीं! 
ने जकर इस उजडे हुए देश को वसाया हे ॥ लोग यह विचार नी करते 
{र्ठ श्रीश्ुखग्की यमद्य श्खठ ण 


कि एक-एक देवता के लिए वनाए हए अनेक महात्माओं के दारा स्थापित 
तीर्थ, मदिर, मट इस देश के कोने-कोन मँ फैले हुए है । इसके माध्यम से 
देश भर र्म एकत्ता स्थापित की, क्या उरन्टीनि समाज की आत्मीयता ओर 
सास्कृतिक एकता के दर्शन नहीं किए धे? 


शकराचार्य के समान अनेक विभूतियों ने इस समाज के सास्कृतिक 
अधिष्ठान का साक्षात्कार किया था। टम किसी भी सप्रदाय अथवा पथ का 
प्रसार देख । सपूर्ण भारत मे उसके अनुयायी सिर्लेगे ! क्या सपर्ण समाज में 
एकता ए विना एसा समव हो सकता था? टिदू समाज मे एकता न होने 
के प्रमाण म एक वात यट भी कटी जाती टै कि यर्दौँ अनेकानेक पथ, 
सप्रदाय जीर मत-मतातर र । कितु आरोप लगानेवाले इस वात को समडाने 
की चेष्टा नटीं करते कि यट पथ ओर सप्रदाय क्यो चलाए गए । प्रत्येक पथ 
का निर्माण समाज के किसी न किसी दोप को दूर करने की इच्छा लेकर 
समन्वय स्थापित करने की दृष्टिसे हुआ, न कि जातीय भेद उत्पन्न 
करने के लिए। वास्तव मेँ भिन्नता तो अनुयायिर्यों के अधानुकरण के 
कारणं निर्माण होती है, पथ-नि्मतिाओं के द्वारा नदीं। 

स्वामी दयानव सरस्वती ने जव देखा कि हिंदू समाज की श्रद्धा 
परकीय विचारधारा मँ वढ रही है ओर वह अपनी प्राचीन परपरा ओर 
सस्कृति से विमुख हो रहा हे । इसलिए वैदिक ज्ञान में समाज की अवस्था 
वनाए रखने के लिए उनन्ोनि आर्यसमाज की स्थापना की थी । परतु आज 
उन्दी के अनुयायी अपने कौ हिदू समाज से भिन्न मान रहे है । महर्षि 
दयानद का तो यह उदेश्य नर्हीं धा! उनकी दृष्टि तो पूर्णं समाज के 
कल्याण की धी) 

इसी प्रकार प्रत्येक महापुरुप ने इस समाज को पूर्णं बनाने का 
प्रयत्न किया है। परतु हमने अपने प्राचीन गीरवपूर्ण इतिटास को जाना 
नी, सारकृतिक जीवन के अधिष्टाम कौ पहचयाना नहीं । स्वर्ण-गेरिक ध्वजा 
जो ज्ञान, प्रकाश, त्याग ओर यज्ञमय जीवन की साक्षात्‌ मूर्तिं है उसकी ओर 
हमारी दृष्टि जाती नटीं । इस पतनं का कारण परकीय शिक्षा का प्रभाव 
ओर उससे उत्पन्न अपने समाज मेँ विभिन्नता देखने की दृष्टि ही हे। 

इतिदास की ओर दृष्टिपात करेगे तो यही ज्ञात होगा कि ईरान 
मिस्र, यूनान जैसे वडे-वडे साम्राज्य वने, यैमवसपन्न हुए ओर कु समय 
के वाद अपी आयु को पूर्ण कर धूल में मिल गए! परतु हमारा समाज 
श्रीश्युरुणी समद्र खड {र} ^. 


अनादि काल से चिरजीव हे, मानो अमृत पीकर धैदा हो । शक, हण र 
अनेक आक्रमणकारी टमागी सस्कृति को नष्ट-भ्रष्ट कटने कं लिए आप, 
परतु वै समुद्र की लहरों के समान शिमालय सदृश इतत उच्ुग समार्ज पे 
टकराकर्‌ नष्ट-भ्रप्ट हौ गए ! जी वाकी वये, वे इसी समाज ने विलीन \ 
गए । उत्तर से आक्रमणकारी आते तो दक्षिण से विक्रमादित्य ओर मग पर 
सम्राट चद्रगुप्त उनसे लोहा लेने के लिए चलते । आसतु हिमाचल फला हज 
महाराज अशोक ओर सप्रार पुलकेशी का एकात्मता ओर वैमव से 
साम्राज्य व सामाजिक जीवन परपरागत एकता के प्रमाण ६ै। 


धार्मिक क्षेत्र की ट्मारी एकता के उदाहरण भी दुर्लभ नरह है। 
जिस समय वीद्ध धर्म ने विकृत रूप धारण किया ओर उसे मिटाने केलिए 
शकराचार्य निकले, तव सारे देशवासियों नै एक स्वर से यही कहा फि यदि 
उनके सर्वश्रेष्ठ आचार्यं को वे जीत लगे, तो सारा समाज उनके अगि 
नतमस्तक हो जाएगा ! ओर हुआ भी ैसा ही ! यह है हमारी एकता ओर 
एकात्मता का प्रमाण । वाहर की शक्तियों के लिए इस मूलभूत सास्तृतिक 
एकता के अधिष्ठान को मिटाना असभव हे। 


हम फिर से उसी एकता का अनुभव कर सकते ह। परतु उत 
लिए समाजसेवा का ब्रत लेनेवाले व्यक्ति चाटिए । एक-एक व्यक्ति इस सकल 
को धारण करनेवाला ठो कि इस पवित्र श्रेष्ट हिद समाज की सुदृढ व्यवस्य 
कर इते शक्तिशाली वनाङगा । 


दिल भे इस आकाक्षा की तडप लिए एक नरवीर इस समान म 
हए । समाज पर होनेवाले प्रत्येक आक्रमण की चोट उनके हदय पर हती 
थी । उसके करुणाजनक दु खो की देखकर वह मन ही मन रोते धे। उसने 
समाज को पुन वनशानी करने का निश्चय किया । उन्दोने यह भली प्रकार 
समञ्च लिया था कि अपना समाज दूसरों से भीख मों कर खडा मीही 
सकता । उसे अपने ही आत्मविश्वास के चल पर खडा करना हीगा। 
पुरातन एकात्मता के अधिष्ठान पर समाज मेँ सामर्थ्य-निर्माणः की आका 
से प्रेरित होकर उन्ोनि राष्ट्रीय स्वयसेवक सध कौ जन्म दिया । उनका 
भानना या कि जव तकं विराट शक्तिशाली समाज रूपी राट्रपुरुष खडा नही 
हता, तय तक उसके ्रष्ठ तत्त्यो की ओर कों ध्यान नीं देता 

विश्ववदनीय महात्म मधी के विषय यें कख समय पूर्व तक एक 
अष्िदर नेता को यह कठने मेँ जरा भी सकोच नटीं हुआ कि भं 
{रिषो श्री श्ुख्ती समद्र शट ४ 


जाति कै अत्यत नीच, चरित्रहीन भ्रष्ट व्यक्ति को भी उनसे श्रेष्ठ समञ्मता 
हरू। इसका कारण भी यही टै कि जिस समाज के वे घटक है, वह आज 
दुर्बल है ! यदि आज अपना समाज सवल होता तो ससार उनके आगे घुटने 
टेकता । हमारि समाज के लोगो को उनका यह अपमान खटकता नरहरे 


जो नियम पशु-पक्षियों ओर फीट-पतगों मेँ दिखाई देता है वही 
नियम मनुष्य पर भी लागू छेता हे। आज भी हम देखते है कि तथाकथित: 
सभ्य राष्ट्र छोटे-छोटे रट को टडप कर जाते है । लोग कठतै है कि अव 
पशुता का समय गया, मनुष्य का वहत विकास हो गया है, वह पशुत्व से 
ऊपर उर गया हि । इसलिए पशु-जगत के नियमों को छोडकर मानवता का 
व्यवहारे अपनाना चाहिए । कितु सभ्य कहलानै वाले शक्तिशाली राष्ट्रो के 
वीच महासहारक शसो के निर्माण की वाजी लमी हूर है। वह क्या 
प्रगतिशील मानवता का चिल्न ह? क्या यह मनुष्यत्व के पशुत्वे से ऊपर 
उठने का प्रमाण £? आज भी सारे राष्ट्र पशुभाव से चल रहे है । आखेट 
दारा उदरपूर्तिं करनेवाले सिह ओर शस्व्रथारी पुरुप मेँ क्या अतर है? वस 
यही कि शेर चार पैरवाला जानवर हे ओर मनुष्य वो पैरवाला । यह एक 
वास्तविकता हे, जो नित्यप्रति ोनेवाली अनेक घटनाओं से सिद्ध होती हे! 


अतत इस अवस्था मेँ यदि हम एक सवल राष्ट्र बनकर खडे न हुए 
तो अपनी सारी प्राचीनता को नष्ट करने का पातक हरमे लगेगा । यदि ठम 
अपनी परपरा के साय जीवित रहना चाहते हैँ तौ अन्य समार्जो की वरावरी 
की अवस्था हमे अवश्य प्राप्त करनी होमी } इसके विना हमारा समाज-जीवन 
असमव हो जाएगा। इस समाज को सुसगटित एव सुव्यवस्थित कर 
यैभवयपूर्णं अवस्था प्राप्त नहीं करा लेते, तव तक हम सुख की नीदि नीं सो 
सकते । 


जिनके हदय मे शुद्धता ओर निर्मलता हे, चे इस कार्य को धर्म की 
उन्नति कै प्रयत्न के रूप मेँ देखेंगे, परतु जिनके हृदय की भावना शुध नदीं 
होगी, उनको सधकार्य का निर्विरोध स्वरूप दिखाई नर्हीं देगा । सूर्य के अपने 
कोई रग नहीं होते। उसको जिस रग के चश्मे से देखोगे उसी रग का 
दिखाई देगा । सघ न तो किसी के विरोध र्मे बोलता टै ओरन दही विरीध 
मेँ कछ करता हे। फिर भी कोई हदय की अपयित्र ओर विकारयुक्त भावना 
से सघ पर प्रतिक्रियात्मकता का आरोप लगाते हैँ तो लगाते रहें । 

मेरी पहचान के एक डाक्टर ने मुञ्से कहा, (तुम्हारा सघ खाकसारों 
के विरीध मे खडा किया हुआ है! नि पछठा- इसका प्रमाण क्या हे? 
ओीशयुरु्ली समद खड ४ +, 


उन्टोनि एक समाचार-पन मेरे सामने रखते ए इसरये समाचार आया ह, इत 
देखो । भ तो कभी समाचार-पर पठता नटी! इसलिए उनकी घताया किम 
जानता नदीं कि खाकसार क्या चला रै! उन्टीनि वताया, चह मुसलमान 
का एक सगटन हे येने उत्तर दिया, भ्यट तो अच्छी वात है। प्रक 
समाज को सगटन करने का अधिकार है। ह्ये इससे कष्ट कयो होगा? 
इसपर भी उन्होनि पृष्ठा “क्या सचमुच आपका सथ खाकलतारो के विरोधे 
नदीं है?" वार-वार बताने पर भी उनका समाधान नदीं होता था । तव भनि 
उनसे प्रश्न किया “आप यह वताइए कि इस सस्था का प्रारभ कव हभ” 
उनन्टने वताया, "सन्‌ १६३३-३४ में ।' भने कहा, "सध का जनन तोसनू 
१६२५ मे हय हयो गया धा। उल समय जो सस्या पेदा भो नहीं हई हो, 
उसका विरोध करने क निए १० वर्प पटले ही सथ ने जन्म ले लियार्था 
क्या?" मेरी वात उनके सम्य में नही आई । फिर भी वे यी कहते रहे कि 
“यह सव तो ठीक है, परतु आपका सघ टे खाकसारो का विरोधी ॥ त्व 
क्या करता, उनकी बुद्धि को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। 


श्रम का एक ओर भी स्वरूप है। लोग सघ का नाता किसी न 
किसी राजनीतिक सस्था से जोडने का प्रयत्न करते है । इस विषय मेँ हम 
स्पष्ट वता देता चाहते हे कि हमारा किसी राजनीतिक सस्था के साय सध 
नीं हे। हमारा नाता-सवबथ सय क हिद समाज के साय ही है। किती 
अन्य सस्था के तेज की लेकर नाचने वाले हम लोग नहीं । लोगं पर 
इस वात का भूत सवार हे कि कोई वादे किसी मत का ्ो, उसे राजनीतिक 
कत्र मे घसीटने का प्रयत्न अवश्य करेगे! उनकी दृष्टि में राजनीतिक 
हलचल ही सबसे अधिक महत्वपूर्णं हे । कितु राजनीतिक कारय की अपेद 
समाज के आध्यात्मिक एव सास्कृतिक एकख्पता कं अधिष्टनि की रकी 
करना अधिक श्रेष्ट है। हम सव प्रकार के राजनीतिक सधर्षो से दूर ह) 

अपने ही समाज की छ सस्थार्ठँ अथवा व्यक्ति-विशेय ॥ 
बुरा-भला कटे, तो हम विचारशील ठोने के नाते उनकी सव वाते शर्त 
युद्धि से सुन लगे ओर उनका भ्रम निवारण करने की चेष्टा करेये। जो 
लोग आज टमारे साथ नटी आति वे कल साय आने ही चाले द, यही ठमारा 
दृद विश्वास हे । 

हमारा कार्य विधायक हे ओर शुद्र भेद-भावों से ऊपर उट इर करोड 
हुओं को विराट्‌ स्वरूप मे खडा करने का हे। इससे भिन्न अव्यापरेषु व्यापार 
करने कीन तो हमारी नीति हे ओर न ही विचार। सिसिः 
{ख्य शरी शुखुती समन्य खट ४ 


सघ शिचा वर्गे. १६४६ 
(दीक्षत शअमारेप कौखिव्छ) 


अव विदा ले अपने-अपने स्थानो को लोट जाने का समय आ गया 
है। इस आनदमय वातावरण मे रटकर प्रत्येक स्वयसेवक ने सघकाय को 
समने का भरपूर प्रयत्न अवश्य ही किया होगा। मेरा तो विश्वास यह टै 
कि सरमे ज्ञान देने की दृष्टि से किसी प्रकार के कार्यक्रमों की योजना न 
भी की जाती, तव भी यौ का वायुमडल कार्य का ज्ञान स्वय ही करवा 
देता । आपके परिश्रम के साध-साय प्रवधक वर्गं के प्रयत्न भी अतुलनीय 
है। अनेक प्रकार कं कष्ट सहते हुए भी उनके मुखमडल की प्रसन्नता सदैव 
वनी ररी ] इस प्रकार के सैकडो व्यक्तियों के अहोरात्र परिश्रम से इस वग का 
प्रघ हो सेका हे। मेरा विश्वासे है कि कार्यकर्ताओं ने अपने शब्द, व्यवहार ओर 
श्रेष्ट सदूमावना से जो प्रयत किए ह, वे अवश्यं ही फलदायी ठेगि] 


वछ्तव्य की शषा 


अव शिक्षित स्वयसेवक के नाते हम यहो से जर्पिगे। मे शिक्षित 
स्वयत्तेवक टं ओर अधिक योग्य होकर लीदा हु इतस दरष्टि से वाकी लोग 
मृजे देख ओर सम्मान करे, यह अपेक्षा उत्न्न हुई, तौ कोई आश्चर्य नीं । 
परतु इस प्रकार की अपेक्षा अपने कार्य के लिए योग्य नहीं हे) हम 
अधिकारी वनने की योग्यता प्राप्त करने आते हे, अधिकारी बनकर लीटने 
के लिए नहीं । योजनलुसार किसी भी स्थान पर रहकर कार्य करने की 
सिद्धता प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य हे । आदर, सम्मान, पूजा की अपेक्षा 
अनुचित है। यद्यपि मनुष्य मेँ अभिमान स्वाभाविक है, तो भी अपने कार्य 
मे तो यह वाधक ही होता है। जव तक हम इस भावना को अपनस 
नही निकालते, तव तक कार्य भी नहीं कर सकेंगे । म कोई विशेष कार्यकर्ता 
ह्ये गया हुः मन में इस भावना को स्थान रहा तो यह समञ्ना चादिए कि 
तत्य का सच्चा स्वरूप स्पष्ट नदीं हुआ । कितना भी वडा कार्यकर्ता क्यों 
न हो, अपने कर्तव्य के विषय मँ अहकार नहीं हीना चाहिए । इसका अर्थं 
यह नीं कि कार्यकर्ता मे आत्मविश्वास का अभाव हो) कर्तव्य-निर्माण के 
लिए ज्ञान ओर आत्मविश्वास- दोनों को जागृत रखना चादिए ! इलके 
अभाव रँ अवज्ञा ओर असफलता ही मिलेगी। हम जाते समय इसी 
समाधान के साय जरं कि हमने पूर्ण ओर योग्य वनने की पूरी चेष्टा की 
हे। इस समाधान में अभिमान के लिए कटी स्थान नदीं रहता, क्योकि मुञ्च 
श्री शुरुणी मद्य खड ४ {29} 
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योग्य चनामे के लिए अनेको कार्यकर्ताओं ने मेरी सहायता की &। 


जित व्यक्ति भें कर्तृत्व है, उसके स्वभाव मेँ अकार आर वागी ये 
उग्रता आ जाना स्यामाविक र। प्रतु हम वैसर्गिक्ता के आगे मि 
श्ुकानेवाले लोगों मे नदीं ह । यह स्वाभाविकः बात हे, इतना कह देने मान 
से हेम उससे मुक्त नही हो सकते। सस्कारों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने मँ 
आश्चर्यजनक परिवर्तन कर सकता है 1 श्रीरामकृष्ण परमहस के एक अतयत 
क्रोधी स्वभाववाले शिष्य थे । जरा-जरा सी वात पर उनका करोथ जागृत हे 
जाया करता था1 अपना सनोरजन करने के लिए कौ न कीई उनको 
छेडता रहता था। उस भक्त की यह करुण दशा देखकर उसका स्वभाव 
बदलने की इच्छा से उन्होने उसे सन्यास देने का निश्चम किया। शिष्य की 
ओर से उस प्रस्ताव का विरोध होना स्वाभाविक ही था) उसको सन्यास 
देना तौ सन्यास की विडयना £, आदि-आदि अनेकं वाते हने लगी! परत 
समकरृण्ण परमस अपने निश्चय पर दृढ रे ओर उसे विधिवत सन्यास 
दिया। प्राचीन परिपाटी के अनुसार सन्यासी सन्यास लेते समय अपना 
शरा कर ठेसा सकल्प करता है कि “अव पे स्वय क लिषु मर गया। भे 
अपनै पूर्वं जीवन के सारे अवगुणो सते गुक्त हो, देदिक जीवन छोड, र्भिक 
त्तथा आध्यात्मिकं जीवन विताने के लिए उद्यत हो गया टर इस सकल्प कं 
पल महाशय ने भो किया। कशाय धारण कर अगले दिन जव वै 
गगा-स्नान के लिए गए, तव दुष्ट वालको ने उन्हे कई प्रकार से तग किया। 
पूजा निमित्त एकत्रित की गदं सामगो को इतस्तत विखेर दिया । उनकी 
पोथी तक फाड डाली । परतु उस सारी लीला को देखकर भी वे शात रह 
रे । सारी सामग्री कौ चुपचाप इकटूटा क्रिया ओर अविचलित भाव से 
ध्यानमग्न हो गए । लोगो के आश्चर्य का टिकाना न रहा } उनम आया यह 
आश्चर्यजनक परिवर्तेन सस्कार का टो परिणाम था । हदय पर सत्सस्कार 


का प्रभाव हभ, त्तो सारे अवगुण नेष्ट हो सदुगुरणो का अ्रकाश निशत ही 
हो सकता हे। 


सघ श्थिक्ता वर्ग १६५१9 
(9) 


जाप यर सघ शिक्षा वर्ग करने आए ह । जिस ध्येय को लेकर 
आगे यदना ह, उसका स्वरूप क्या है, उसकी रचना कैरी हे उत कार्य की 
पर्ति की योजना क्या हे कार्यक्रम क्या है तथा उन्हे सफल करने के लिए 
{र} श्रीश्ुरुणी समन्य खड ४ 


जीवन-रयना कसी हनी चादिए, परिवर्तन करना हो तो वह किंस दिशा में 
करेगे, इस सवकी स्पष्ट कल्पना प्राप्त करने के लिए ही यदो आए ह । यहो 
इतनी गर्मी भँ सारे कार्यक्रम करते है । इसे शरीर को सुख तो टता नही, 
कष्ट ही सहने पडते ह! यह सव कष्ट स्वयस्फटर्ति से स्वय का खर्च कर 
करतै £, क्योकि अपने कार्य की पद्धति ष्टी एेसी हे। 


आत्मनिर्भर वृत्ति 


विहार की एक शाखा की वात है । वरँ शाखा शुख ्टोने के पश्चात्‌ 
शाखा को घोय की आवश्यकता प्रतीत हइ । परतु आए कँ सै? उसकै 
लिए तो पैसे की आवश्यकता होती है । नागपुर वस्तु भडार से पूछने पर 
उसने ३२५ रुपए का खर्च वताया था। अपने सगठन के पास तो पैसा 
होता नहीं ओर अपने काम के लिए किसी से दान भी मौगति नीं । अपने 
यदो तो ब्र्मवृत्ति की व्रेरणा ओर क्षात्नवृत्ति का व्यवहार, एेसी कार्य की 
रना है । क्षत्रिय कभी भीख नटीं मोगता। इसलिए भीख भी मोग नीं 
सकते । ठर काम के लिए पैसे अपने को ही एकत्र करने होते हे । शाखा के 
स्वयसैवकँ ने एक वैटक कर पैसे जुटाना निश्चित किया । रातभर मेँ २५० 
रुपए एकन्न हुए । ये पेसे कँ से अर? वरहो न तो पसे का पेड धा, न राजा 
रधु कै समान स्वर्ण की बरसात ही हई थी । स्वयसेवक अच्छे-अच्छे घराने 
के धे, अच्छे पढे-लिखे धे। उरन्टोनि एक समय का भोजन छोडा ओर पैसे 
एकात्र किए । स्वयसेवक के इस प्रकार के व्यवहार से लोग अवाक्‌ रह जाति 
है। आजकल तो पेट की सस्कृति का वोलवाला है । यही सवसे पठला 
सवाल माना गया दे, परतु य्ह तो स्वयसेवर्को ने घोष खरीदने के लिए 
भोजन छोडकर पैसा एकत्र किया। 


फेसा केवल एक वार नहीं हुआ, कितनी ही वार स्ययसेव्को ने इस 
प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत्त किए हे ¦ सन १६४० मेँ नागपुर की गुरुदक्षिणा 
कम थी ओर दुर्भाग्य से तभी पूजनीय डाक्टर जी का स्वर्गवास्त भी हो 
मया। तब लोगो ने सोचा कि सघ तो अच्छा है, परतुं यह डाक्टर जी पर 
निर्भर था। अव काम कँसे चलेगा? उसका एकमात्र आधार चला गया है । 
इसी चिता मे हितैषी डूबे हुए थे! जो दुष्ट थे, विरोधी धे, उन्होने सोचा 
चली अच्छा हआ, अव सघ समाप्त ठो जाएगा । पेसे समय मे मुञ्च जते 
फ़कीर को डाक्टर जी के स्थान पर वैटा दिया गया । यह तो वैसा टी हुआ, 
जैसे एक राजकन्या का विवाह धा । स्वयवर के लिए अनेकानेक राजपुत्र व 
श्रीश्युरुखी समद्र खड ४ (४६1 


राजा उपस्थित ये । उस समय की प्रया के अनुसार हाथी की सड भे माना 
दी गई! उसने राजपुत्रो ओर राजाओं कौ छोडकर जममाल एक दद 
अनपढ को पहना दी । वह अनपढ, ग्रीव व्यक्ति दैखते-देखते रुजा क 
दामाद हौ गया) फिर उसकी सारी दरिद्रता तो दूरहयेनीष्टीधी।एमाह 
कठ मेरे साय भी हुआ! एक दरिद्री, अजात, निर्गुण आदमी सध क 
सरसघचालक हो गया। लोगों कौ जो कुछ सोचना ठौ, सोचा होगा, परु 
स्वयसेवर्को ने क्या सोचा? उन्होनि सोचा कि सगटन तो अमर हे। सगठने 
एक ज्योति टै, जो प्रत्येक के हृदय ये है। वह बुञ् नही सकती । वह तौ 
जीर अधिक प्रज्ज्वसित होगी} सष किसी एक व्यक्ति परं निर्भर नलो हे। यं 
तो ध्येय को जाननेकाले ओर उसे हृदय ने घारणकर चलनेवाले लीग है। 

यह चिता कि सारा ठम स्वको ही संभालना ४ ओर आनद 
इसलिए कि इस अमरत्व को सिद्ध क्के लो को दिखाना है) इसकी 
स्थूल सप था ठमारी सन्‌ १६४० की गुरुदक्षिणा । उत वर्प गुरुदक्षिणा 
अपेक्षा से अधिक हु । सारे अश्वर्गचकित रह गए) इतना पेमा आया कहं 
से? चकि स्वयतसेवर्क ने हृदय से काय किया, इसलिए वह उन्ही के पाम से 
आया । स्वयतेवकों का निश्चयी भाव इसका कारण जा ! उत्साह सै एसा 
काम कर, जिससे सव सतु्ट हो ~ मित्र भी विरोधक भी! इसके लिए 
कितनै भी कष्ट उठाने षडे, कितनी भी यातना सहनी पड, पर करेगे- इसी 
भाव के कारण मढ हुआ । परत्यक स्वयसेयक को यह भी शात नही होता फि 
कितनी गुरुदकिणा हई, किसने कितनी की । अपने यरो तो सूी मी नही 
बनाते । किसी स्वयसेवक की इच्छ भी नी रहती कि उसका नाम प्रफाशिते 
हो! यह तो गुरुदक्षिणा है, एक यार दे दिया, हिस्राच की आवश्यकता ही 
क्या है । क्योकि वह चदा नलं हे} किसी ने नोकरी करके, किसी ने मजरी 
करके पमा ववाया व गुरुदक्षिणा की { स्वयसेवक सोः गरव टि, प्त 
युरुदकषिष्णा ठेसी की कि रदंस का वेदा च्या गुरुदक्षिणा करेगा । स्वयततेवक 
वर्पानुवर्यं इस प्रकार कष्ट सहने करता है, परतु कर्यो? 


स्वयसेवक याने दढता 


निरहितुक लेकर कोड च्रेष्ठ लस्य सामने रखने पर ही यह लहो 
सकता है । किसी भव्य महान उदेश्य को अपने सामने रखे चिना यह सभव 
नटी! अपने स्वयसेवक प्रचारक निकनने है। प्रचारक यानै दृढता कौ 
॥ षरबालों को स्नेह, अपना व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक सुख तथा 
{रिथ} श्ीशरुख्पये लभय खट ८ 


चाल-वच्चीं के तथाकथित स्वर्ग-सुख को ेडना ओर ससार के सारे 
आकर्पर्णों के मध्य निर्लिप्त होकर रहना । पर वह यह सव करता है । सब 
प्रकार के आकर्पणोँ मे न फँंसते हुए, सपूर्ण समर्पण कर देना व अनिकानैक 
आपत्तियो में अपने कायं पर अटल रहना, यह अग्निपरीक्षा दी दै! 
भव्य-दिव्य, उदात्त ध्येय की प्राप्ति की इच्छा से ही वह सव करता है । परतु 
आश्यर्च यह हे कि अपने काम को समञ्जने वाले, अपने विचार को 
माननैवाले भी कभी-कभी विरोध करते है! उनका आसयेप रहता है कि सघ 
कुछ करता नर्ही, किसी के काम आता नही । 


करद्‌ लोग पसे होते है, जो सघ की शाखा पर ही पहले-पठल 
स्वयसेवक शब्द सुनते ह । इसक पूर्वं ^स्वयसेवक* कठते ही उनकी कल्पना 
द्येती थी- मुपत मेँ कामकरने वाला व्यक्ति 1 स्वयसेवक, याने दरी विने 
वाला, द्र्सी-टेवल लगनेवाला, श्रोता अथवा ्रक्षक वनकर वैटने वाला 
आदि-आदि । गुलाम मोहम्मद नाम का एक पहलवान परदेश गया । वरहो के 
अति-प्रख्यात सेंडो नामक ॒ पहलवान से उसकी कुश्ती निश्चित हुई । उसने 
तेंडी को एक-दो वार नही, तीन वार परास्त किया। वह देखता ही रठ 
गया। परतु गुलाम देश से आए आदमी से वह हार कैसे मान सकता धा? 
उसने कहा किं यह तो जादू है । उसने कटा कि मँ इतनी वडी व भारी चीज 
उठा सकता हू, तुम उठाकर दिखाओ । गुलाम मोहम्मद ने कहा, वोञ्ञा 
उठाना ती हमाल का काम है, मँ ती पहलवान ह, कुश्ती खेलना मेरा काम 
हे। चाहते हो तो दो पकड ओर खेल लो इसी प्रकार हमारे स्वयसेवक 
हमाल नहीं है। वे भाडे कै टद्‌ नही ह कि कौर भी जोत ले। परतु 
सघवार्लो को अपने काम मेँ न आता देखकर नाराज होनैवले लोग ही सध 
पर कुष्ठ न करने का आरोप लगाते हैँ। 

एक बार एक सभा के सदस्य ने सध के निषेध का एक प्रस्ताव 
रखा। कितु सभा के अध्यक्ष ने कहा कि वे अपना काम अपने ठग से करते 
टे, हम अपने ठग से करते हि, उन्हं उनके अनुसार काम करने दो । तुम 
मुञ्ञे यह बताओ कि ये सरः स्वयसेवकं तरुण है, पटे-लिखे ठै, अच्छे र्यौ 
के है, उनके सामे उज्ज्वल भविष्य भी टे, परततु धर-वार, परिवार, 
भविप्य- सव छोडकर वे सथ के लिए दिनरात परिश्रम करते 
स्थान-स्थान पर सघ का काम हो रहा हे । यह सव देखकर उने बुरा केसे 
क्रू? तुम इतनी वडी-वडी वाते करते हो, तुम्हारे पास एेसा एक भी आदमी 
डे क्या? हमें एेसै आदमी क्यो नहीं मिलते? उरन्ोने यह भी कहा, “हमं कामं 
शरी शुरछी समन खठं ४ {२५} 


~ 


8 


का प्रचार रययं कै स्वार्थ के लिए करवै £॥ उन्धेने स्वय की सस्था फे एक 
कार्यकर्ता का उदाहरण देते हुए वताया कि वट सस्या के प्रचारकार्य के 
लिए गया) साथ ही कार्य के लिए आवश्यक चदा भी एकतरित करना फ। 
प्रयत्न करके उसने ४० रुपए चदा एकल किया! सीटकर खर्व व चे का 
हिसाव दिया । उसका खर्च ५२ रुपए था! उसने 9२ रुपए समटन सै ही तिए। 


हम तो अपनी प्ति से चल ररे ह, आगे वढ रहे ह ओर भी 
जगे वेगे) हमारे सामने कोई भव्य तत्व नली लेता तो जी कुछ म कर 
पाए &ै, कर नदी पासे! किमी विशेष कारण के विना कोर्ट भी मनुष्य कष्ट 
नदीं न्ेलता। हमारे सामने जो भव्य लक्ष्य हे, जिसकी पूर्ति के लिए हम 
सपर्ण आकांक्षाओं को तुच्छ समद्यकर, सारे आकर्षणों कौ एक ओर रस 
अगे वढ रे ै। 


"हिद, शब्द वादातीत 


मनुष्य जव उत्पन्न ढोता है, तव से वह अकेला नष्ट रहता 
आसमान से गिरा ओर धरती ने सेला, इस प्रकार किसी की स्थिति नही 
लेती । मनुष्य के जन्म के साय हो कम से कम एक जीव के साथ उत्का 
सवध आता हे- वह हे उसकी जन्मदात्री माता। फिर विना पिता कै 
का जन्म होता हौ यह भी सभव नहीं । इमलिए पिता भी रहता है। इसके 
माता-पिता भी तौ इसी तर उत्पन्न हए ये । इस प्रकार से उत्पति 
खोज की तो दिखाई देगा कि एक परपरा हौ खडी हे। इस प्रकार की 
परपरा के क्रम भे, समाज के एक अश मेँ ही मनुष्य जन्म लेता है। इसलिष 
हम सव एक समाज के अग है- यह भाव उत्पन्न दीना स्वाभाविक टी है! 

परतु चह कीन सा समाज 8, जिसके अशरूप हम है? हरा 
समाज कीन सा है? विचार करने पर इस निप्कपं पर परहेगे कि चट षद 
समाज ह। ससार में भी हे दिद" इसी नाम से पहचाना जाता है। अव 
लोग पूर सकते है कि यह हिदू नाम कों से मिला? रेस प्रश्नों के जराय 
भे हमारे पूजनीय डाक्टर जी का एक ही उत्तर था- ये सारी चात 
की) भतो पडत विद्धान नदी हः इन प्रश्नों के उत्तर पडतो कौ पूष) 
भे तो केवल सगटन जानता दूँ अपने काम में पडता को कोद स्थान 
नटी हे। पूर्वं पक्ष उत्तर पक्ष, प्रश्नोत्तर, वाद-विवाद चर्या इत्यादि की 
आवश्यकता नहीं । सगटन ही हमारा शास्त्र ह ओर उसको टी ठम जानते 
हे॥ चाप सारी वाते जानते हो तव भो नी वतापेगे। कभी-कभी 


दि} श्रीशुख्खी समन शठ ४ 


स्वयसेवकीं को भी लगता £ कि क्या हमारे पास इन प्रश्नों के उत्तर नरी 
ह? क्या हम इनके उत्तर नहीं दे सकते? हमारा कलना हि कि हम धेदी 
य्ह, कटीं वाष्ठर से आने का प्रश्न ही कर्हौ उत्पन्न ता है। 


कोई-कोई क्ते ह कि टमारा काला रग वताता है कि ष्म सिध 
यापामीर से आए कितु म तो एक सीधी वात्त जानते ह कि इस "दरू" 
शब्द की प्रेरणा लेकर ला्ो-लाख लोगों नै अपनी जान लडाई है। उन 
सवके आत्मार्पण का सामर्थ्यं इस शब्दः मे हे। आखिर नाम तो किसी 
एेतिटासिक पटना से ्टी प्राप्तं ्टेता है। 


छपति शिवाजी, महाराणा प्रत्ताप, गुरु गोविदसतिह का तैजस्वी 
इतिष्टास तो ्िदू को लेकर ही घटित हुआ है। उत्ते शल सर्केगे क्या? स्वामी 
विवैकानद, स्वामी रामतीर्थ, जिरन्ौनि सारा त्रिखड पादाकात्त किया । उन्टौनि 
भीकटा, भ्वेद्िदू हू) तव इस भूमिम रने वले घ्मर्िदू स नाम कौ 
धारण करते ए लज्जा का अनुमव क्यों कर? गगा के भिन्न-भिन्न नाम 
जाष्नवी, भागीरथी, वली, पदमा इत्यादि- टौने पर भी सवका उद्गम 
स्थान एक ही £ ¡ प्रवाट एक ही टै} फिर नाम की चिता क्यो? किसी भी 
नाम को लेकर आगे वढने पर एकं रेतिासिक परपरा सामने खडी दती 
है। महाराणा प्रताप से लैकर अति अर्वाचीन ठेसे सन्‌ १८५७ के स्वातत्र्य 
सम्राम के वीर नानासाष्टव पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई, जगदीश रवरसिह आदि 
तक सवने इसी हिदू नाम को लेकर सारा प्रयास किया। इसे समहन की 
आवश्यकता है । हम यहा रहते है, इसलिए यह हिदुस्थान है । प्राचीन काल 
भँ इसका नाम आर्यावर्तं या चाहे कुछ भी नाम रहा हो, आज तो हिदुस्थान 
हे । दिदु्ओं का स्थान अर्थात हिदुस्थान । भारत कै भिन्न-भिन्न नाम ओर 
भिन्न-भिन्न काल रटे होगि, परल प्रारभ से लेकर अभी तक का इतिहास 
वताता कि इस भृमि का ओर मारा अद्ूट सवथ है, अमर नाता है। 

आज हिदुस्यान की मनोवृत्ति ठेसी है कि परकीय जो कता हे, 
उसको सत्य माना जाता है । ओर अग्रज फा वाक्य ती ब्रह्मवाक्य के समानं 
ही होता है। परतु डाक्टर जी नै कहा कि हम राष्ट्रीय है ओर इस कारण 
अपना सगटन करना चाहते हं । एक सज्ज ने उनसे पृछा, “आप हिदुर्ओं 
का सगटन करना चाहते है, तव क्या परकीयं को वाहर निकाल गे?" 
डाक्टर जी के र्ठ कहने पर उर्न्यैने कहा, हम आर्य भी तो वाहर से आए 
ह डाम्टर जी ने उत्तर दिया, "यह भी मान लिया। उनको भी बाहर 
निकाल देगे। हमं रदेगे क्योकि म तो आर्य नहीं मतो पच द्विर्डोमें 
श्री शुख्ी धमन्च खड ४ {2७} 


र 


से ह! इसलिए अभे सै चाहर निकालना शख करभे, काद में मुसलमान 
का नवर आए । जो आखिर मेँ आया, वह पहले जाएगा + 


समू तर्व्हच्छो क्यो मानै 


परकीरयो ने तर्क लडाकर, शास्त्र यनाकर यह यताने की चेष्ट 
कि हम द्दृ यों के निवास्री नहीं हे) र्लं कै निवासी तो आदिवासी (५ 1 
इसलिए सशोधन के विचित्र तरीके टकर, उसके पठने के ठग व 
सह सिद्ध करना चाहा कि ठम चाहर से आए है हम परकीय है! उन्ट 
अपना हित सोचकर शरारतेपूर्ण तरीके से एसा बताकर अपना ४५ 
अविरत रखना चाहा} श्रमं निर्माण कर फट डालनी चाही । हमसे कहा 
चम स्वराज्य की मोग करदे परतु तुम तो हमरे जैसे ही बाहरी ४ 
यो केवल आदिवासी ये, फिर आर्य नाम की जाति यँ आई 1 
पामीर के पठार से लोग यरहौँ आए, यूरोप मे आए! यूरोप से भाए 
भ्रष्ठ जाति के होने के कारण प्रभावी व प्रगत ये। आर्य बाहर से आए 
देखा भमर निर्माण करने मे अगो का स्वायं या । ठेस भरम निर्माणका 
स्वतन्रतता प्राप्त करने के प्रयासो की तेजस्विता व प्रखरता कम करने क 
प्रयास किया। पर हम उस अवास्तचिक तथ्य को सत्य वयो मार्गैः 

अपने इतिह्यस का पहला पृष्ठ खोलने पर यह दिखाई देमाकि (५ 
तो य्ह के टी निवासी है। हिमालय, विध्य इत्यादि सारा वर्णन यकं का ६ 
है! माता की पवित भावना इती रमि के सव भे ढी वर्थ है। हम श 
से उष्यन्न नही हष ओर यदि दसा मान भरी लिया तो भो चह अर्विन छ 
कदर भारत्‌ की था, पामीर का कदापि नीं! हमारी इत भूमि 
कण-कण के भ्रति देखने की भावना कैसी पविते हे, मानो सरि पाणो का 
भालन करने के लिए भगवान ने उसका निर्माण किया हो । भूमि के 
माता की इमी भावना के कारणं व्यवह्यर करते समय भूमि पर पैर रख 
टी क्षमा ममी "पादस्पर्शं क्षमस्व मे 

ठन भगवान के पुन टमारी माता विष्णु पन्नी, तीनो ओर से कटि 
तक सयु, विध्य स्तनमडल के रूप मे यह वर्णन भारत काटी छ, अन्य 
किसी देश का नही। यह भृमि हमारी माता, हम इसके पुत्र यह भावना 
लेकर ष हम यः षले, वे ओर आज भी विद्यमान ह \ हमने अपना 
वन अपनी सस्कृति, पना मान्य, अपना श्रष्ठत्य सव चख यी पाया 
रै1 हमरा रेगिस्तान भो हमारे लिए दूसरों के नदनवन से भी पवित्र ष) 


{र} शरीशुरुती समवय खड ४ 


इसी पवित्र भावना को लेकर हमने राजस्थान मँ सैके वर्पो तक सघर्ष 
किया । कर्यो? क्या मिलता है वर्ह? खाने को अन्न नही, पीने को पानी 
नी, मगर यह सघर्षं रोटी-पानी के लिए नहीं था। रेत के कण-कण के 
प्रति द्धा होने के कारण जीवन-मरण का खेल खेलनेचाले मानव ययँ 
रहते ह । 

शिखि 


सघ शिक्षा वर्ग, १६५१ 


(र) 

व्यक्ति के नाते ठमारा किसी न किसी समाज से सव रहता ही 
है। हमने हिद्रू समाज में जन्म पाया हे। इसलिए उसके सवघ मे सदुमाव 
व अभिमान की भावना रखना उचित ही है) यह न रही तो जीयन को 
व्यर्थता प्राप्त होती है । जो अपने आपको भूला रहता हे यह ससार कै लिए 
भी उपयोगी नहीं रहता! इसलिए महापुरू्यो ने कहा टे कि मनुष्य के रूप 
मँ जन्म पाकर समाज का अय, इस नाते अपना कर्तव्य समञ्जकर क्या 
करना है- वह तय करना चाहिए 1 


हिन्दू शरेष्ठ सत्य का आविष्कारक 


अपने इस भूमिखड पर हमने एक विशिष्ट जीवनप्रणाली का 
निर्माण किया हे। भै एक अतिश्रेष्ठ सत्य का अविष्कारक हू ओर केवल 
भूमि तक ही मर्यादित नहीं हूः इस चराचर सृष्टि से मेरा नाता है। 
उपासना-मार्म भिन्न गे, उपासना-पद्धति अलग होगी, कितु चरम सत्य के 
वारे मेँ जो वास्तविक प्रेरणा दे, चह एक हे । शिव, विष्णु, शून्य-- सव एक 
ष्टी सत्य 1 सत्य का ज्ञान प्राप्त होते ही व्यक्ति जीवन के बधन ओर 
सक्टुचितता से ऊपर उठ जाता हे । यह विचार सामने रखकर जीवन-दष्टि 
विकसित करना। इस विचार कौ कार्यरूप मेँ परिणित करने के लिए 
आवश्यके पद्धति अपनानी पडती टै, वही पद्धति पथ या उपासना मार्ग 
बनती है। इसलिए पथ की आवश्यकता रहती हे। परतु अततोगत्वा पथ 
ओर उपासना-मार्ग से ऊपर उठकर सत्य कौ अपने जीवन में धारण 
करनेवाला, नाम मर्यादा के परे जानेवाला दी सच्चा हिदरू है। इसका उसे 
सतत स्मरण वना रहे, इसलिए यह आवश्यक है कि उते इस चात का भान 
कराया जाए कि वह हिन्दू है। उसे हिन्दू होने मँ अभिमान रडे। 
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अ्ुभवह्ीन वाणी का चम 


विद्वान लोग कप्ते ह तो पूर्णं रूप से सोच~समन्चकर ही दहत 
भे} वर्योकि उनके शब्द अनुमव कै आयार पर, शान के सादात्काः प 
आधारित ष्ठोते £। परतु जिनको अनुभव नल्‌, रेते छोटे लोग विवार ¶ 
करते हुए चोलते €, तव भ्रम निर्माण टता रै। 


पाणिनि नाम कै एक वि एए रै\ ये अपने शिष्य को व्याक्टय 
पढ ररे थे । शब्दों की युत्ति आदि की खोज चल टी थी । व्यघ्र" शन 
की ब्ुत्पत्ति पर चर्व रट धी कि मनुप्य की ग का अनुभव कर 
व्यप्र का वल्ल आना हुभआ। लेकिन पाणिनि तो व्याप्र' शब्द की 
क्या होगी, यट सोचने यें ही मस्त ये व्याप को देखकर शिष्य तुरत च 
पर चढ गया ओर गुरू को सचेत करते हुए कहा किं आप भर पेड पर्‌ च 
आइए । परतु शब्द की द्युतयस्ि खोजने भे व्यस्त पाणिनि होश मे कटं ध। 
व्याघ्र को सघते हुए आये बटता देखकर पाणिनि ने कठा, व्या जिघ्रति इति 
व्याघ्र ¢ मगर व्याघ्र ने इपट्ा मारा ओर उन्हे खा गया। शिष्य रहा पेड पर 
ओर सारा ज्ञान, व्याकरण, शास्त्र, पाणिनि के साय व्यप्र के पेट मे सरा 
गया) किस समय वया करना चादिए यह ज्ञान न होने के कारण सव 
समाप्त हौ गया। एसा ज्ञान तो अयथार्थ ज्ञान हुजा। 


एक वार रामकुष्य परमहस ने चर्या यँ वताया कि प्रत्येक जीव मँ 
नारायण का चातस्त हे, उसको समन्नना चाहिए । उनके एक शिष्य मै ईत 
वाक्य को मन भें रख लिया । एक समय वह एक रस्ते से जा रहा धारि 
सामने से हाथी आते दिखा । हाथी पागल था ओर महावत के कामे नी 
था। मावत चिल्ला-चिल्ला कर वता रहा था कि "मायो, रास्ते ते षट 
जाओ! हायी मेरे काबू मे नहीं हे । वह पागल हो गया है ॥ मगर शिष्य कौ 
ती प्राणी मात्रे में नारायण देखना याद रहय था{ वह सष्टाग 
करता दपा ाथी के सामने लेट गया! हाथी ने अपनी चंड से उसे उटार्या 
ओर दूर फक दिया । सारा अग ढीला ही गया ओर कदी-कहां सै तौ श 
भी निकलने लगा । लहूलुह्यन अवस्था में वह गुरु के पास पर्चा जीर 
लगा, (आपने भुञ्चे सत्य नहं चताया" ओर अपने साय घटित सारा किस्सा 
कट सुनाया ¦ अक्त मे उसने प्रश्न किया-- शे नारयण ओर दाधी भी 
नारायण फिर उसने मुञ्चे क्यो मारा? 

रामकृष्ण ने शषछा-- "हाथी अकेला था या उसपर महायत भी थाः 


ण्न शरीलुख्छी शम्य खण 


वह चु कह रहा धा या चुपचाप वैटा धा? शिष्य नै वताया-- “महावत 
केह रहा था रास्ते से हट जाओ, हाथी पागल हे ! वह मेरे काबू मे नहीं हे। 
उन्ठौनि कहा, जव हाथी पर वैटा नारायण वोल रहा था किएक तरफ दही 
जाओ, तव उसकी वात क्यों नहीं सुनी?" 


विचार न करते हुए, बुद्धि से न सोचते हुए वडा वाक्य सुनकर 
उसका अनुसरण करने का यही परिणाम होता है । सारे समाज मेँ आज 
यही भावे हे ! वडे-वडे विचार वोले जाते है, परतु उसके अनुसर जआचरण 
नहीं होता । यथार्थ ज्ञान न रखकर व्यवहार करने का परिणाम अच्छा 
ही नहीं सकता । श्रम सत्य जगन्‌ मिथ्या“ जैसे वाक्य को भी सामान्य 
व्यक्ति ने रटना प्रारभ कर दिया । छोटे दिमाग र्मे चडी वात घुसं नीं पाई 
ओर बह निरुपोगी हो गई, मानो साइकिल की ट्यूब मेँ मोटर कै टयूब 
जितनी हवा भर दी गईं हो। वेतसे ही यह अर्थ निकाला गयाकिर्हिदून 
रहना ही दद्रू रढना हे। इसलिए अपने को हिंदू मत कहो । हिदू के स्थान 
पर सकल मानवता की वातत करनी चाहिए । 


अभ्रेलो का कपट जाल 


भारत की भूमि पर वाहर सै आक्रमण होते रे है। पसे युद्ध हुए 
कि सालों तक युद्ध ही होते रहे । मुगल तो आए ही, अग्रज, गरैच, डच, 
पोर्तुगीज भी आए । उन्न एक दूसरे के साथ भी युद्ध किए । मानी एक 
हृड़ी के लिए करुते आपस मे लड रहे हो । इस ्षगड मे अतत अग्रजो की 
जीत हुई । लोगों ने सोचा कि अग्रेजों ने राज्य काविज किया है, उनकी यँ 
से निकालना चादिए । उनको ठटाए विना सुख-यैन नहीं मिलेगा । हमारे 
नेताओं ने सुन रखा धा कि अमरीका, इटली, फ़रास ने स्वातत्रय-प्राप्ति के 
लिए आदोलन किए थे। फिर क्या था, ठम भी उसी प्रकार के आदोलन कर्‌ 
अग्रजो को हटाने के लिए प्रस्तुत हो गए! पर अग्रज अधिक चतुर थे। 


अग्रेजौं ने बुद्धिमत्ता से काम लिया! उन्न सोचा, यरी के 
निवासी हिद हे! उनसे लडकर ही राज्य प्राप्त किया हे । स्वातत्य की लिप्सा 
उनके टी मन में अधिक तीव्र हे! दू" कहते ही सवके एक ही जाने में 
देर नरी लगेगी । यदि एेसा हुआ तो य्ह एक दिन भी रष्टना मुश्किल ठो 
जाएगा ! मुख्य खतरा हिंदू से ही है 1 इसलिए दिदुओं के मन्ये श्टमर्हिदू 
दै" यह भाव नर्ही रहना चाहिए 1 हिदुर्जं को आत्मविस्मरण करवा देने पर्‌ 
ही या राज्य करना सभवे होगा। इस दृष्टि से उन्न प्रयत्ने जारभ 
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किए ओग दिदुओं को वडी-वडी वाते वतानी शुरू की । उन्होने यह भ 
कहा कि ठे यों सदेव राज्य नल करना हे । परतु परमेश्वर ने ही हमे य 
भार सौपा हे। उसका आदेश हे कि जाओ ओर जितने पिठ हुए देश, 
वं जाकर लोगो को सुधारो! इसीलिए हम सारा कष्ट उटाकर यरो आए 
है । अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए, अर्थात आपको अच्छा वनते 
के लिए ही दम यदं रह रे है! यट हमारा राज्य नही है। यलो तो छ 
बहुत कष्ट है । इतनी गर्मी मे रहकर सारा कारोवार सँमालने के लिए हमर 
नययुवक याँ आत्ते है । १०-१२ साल इस आवोढवा मे हने कं 2 ॥ 
मैशा के लिए किसी काम के न रहकर वापस्न चले जाति ह} हनं यतँ एनय 
करने मे लाभ त्तो कुछ भी नही, कण्ट ही कष्ट है। यदि तुम अपना धर 
संभाल ती अच्छा हे । ठे को आपत्ति नटी हे! 


उन्होने कहा कि यहां अनेक जाति ह~ आदिवासी, अर्त, 
पारसी, मुसलमान आदि (कितु उन्होने हिदू का नाम तक नशं लिया) ५4 
अनेक पथ है सिख जेन, वीद्ध, शेव, लिगायतत आदि (यद्यं भी उन्न 
टद्‌ का नाम नहीं लिया) । या एक राज्य नहीं था! अनेक छोटे-छोटे र्य 
थे, जो आपस मँ कञगढते रहते ये। व्यर्थ का खून-खरावा होता था। 
भी प्रकार से शाति नहीं थी। ठम आए तो एक राज्य हो गया) अप 
सबलोग एक टोकर केने, तो सव आपको सोपकर हम वापस लीट नाो। 
मै राज्य का लोभ नहीं हे। टम तो एक अनावश्यक भार से सक्त 
नषे । उन्छोने एक छोटी -सी वात करने के लिए कंडी कि आप केवल ण्क 
हौ जाओ, युद्ध, आदोलन आदि की कोड जस्वरत नीं होगी । हम अपने 
आप टी चले नागे । उन्होने इतना भारी प्रलोभन हमारे मेतां फ 
सामने रखा। 


जालमे पसे नेतागण 


जव. अग्रजो ने उतना वडा प्रलीभन दिया तो एकता के मृगजल को 
प्राप्त करने यें हमारे नेता जुट गए । लेकिन एकता तो आतरिकता से आती 
2, छरतिम रूप से स्थापित करने से नटीं होती । हिदू तो एक था ही। अर्द 
समाजौं की अपने साय लाने के लिए प्रयत्न शुरू हए ) नेतार्जो ने सोचा 
पूर्वकाल मे धर्म पर्‌ हुए जाक्रमण विदेशियो से हुए युद्ध, रक्तपत, जीरं 
अपदि को हिद भूना नशी ह । ठेते अत्याचार का स्मरण रहा तो हिदू-मुतलमान्‌ 
की एकता होने मे कणिनाई होगी । एकता न द्ये सकी लो स्वातन्य नहं 
वितेगा 1 इमलिए वडे-वडे नेता स्वाल्य के लालच मे एकता के लिय दू 
{थ्य श्रीशुख्खी समत्र ख ४ 


पडे। इस एकता के लिए हिदू को कहा गया किं दिदूपन कौ शूलो, अपना 
इतिहास भूलो, मात्ुभूमि, परपरा की भावना को भूलो, परकीयों ने नशस 
अत्याचार किए उनको श्रूलो । सारी वतिं, चोर भूर्लेगे तव एकता की सुदर 
खिचडी तैयार होगी । इसलिए सव भूलो । 


हिदरू को पतो सव भूलने को कटा, परतु मुसलमान की उनका 
इतिहास भूलो कहने का साहस नदीं किया । ईसादर्यो से भी इतिहास भूलने 
की न्ह कहा, क्योकि वे नाराज हो गए तो स्वराज्य नहीं मिलेगा ! इसलिए 
उनसे एेसा कहने की हिम्मत नहीं हुई । सवसे अच्छा यह लगा कि स्वय को 
शूलो । शिवाजी, राणाप्रताप, गुरु गौविदसिह के नाम कान मेँ पडते ही अन्य 
समाज नाराज होते है, इसलिए उनका नाम मत लो, यह कहने मेँ भी अपने 
नेताओं को कोई सकोच नहीं हुआ। 


अग्रजो कौ चाल को हमरे नेता नहीं समञ्चे। एक तौ अग्रजो की 
वडी-चडी वते ओर अपनी क्षुद्रता, स्वार्थं ओर मोह के कारण उनकी चाल 
मे वे फेस गए 1 नेताओं की वार-वार की रटत का परिणाम यह हुआ कि 
लीग हिदरू कहने में ठी लज्जा का अनुमव करने लगे । वात यां तक पर्ची 
कि यह कटने मँ भी सकोच नहीं रहा कि चाहे मुज्ञ गधा कह लो, मगर 
हिदरू मत को 
श्रमित मन का परिणाम 


हमारे लोग दूठे वडप्पन में कितना फँसि, इसका उदाहरण मुज्ञ 
असम प्रात के प्रवासं के दौरान देखने को मिला। अपने इस प्रात के चारों 
ओर शच्च राज्य है। अदर ही अदर ईसाइर्यो का आक्रमण चल रहा हे, 
दूसरी ओर मुसलमानों की घुसपेठ बडी मात्रा मेँ हो री हे । वहीं रूस ओर 
चीन जेसी साम्राज्यवादी शक्तियो भी सक्रिय टै । इतना सव होते हुए भी जव 
वष्ठां के एक सज्जन से हिदरू-सगटनं की वात हुई, तो उन्न कहा, “सगटन 
नही क्यातो क्या होगा हिद होने का आग्रह क्योरे हम हिद. नही रहे 
तो क्या होगा? मानव के नाते तो जीवित ररदेगे ही?" उनसे यही कहना पडा 
कि इसने भी विशाल बनो । मानवं ही कर्यो? पशु बनकर भी जीवित रह 
सकते हो । सृष्टि चराचर से व्याप्त हे, उस नाते ओर विशाल वनकर जी 
सकते दयो । उससे भी अच्छी एक बात ओर हयो सकती है कि मृत्यु का 
उप्रलिगन कर लो ! पव महाभूर्ती मेँ विलीन होकर भी जीवित लो रोगे ही ¢ 
इस प्रकार की प्रवृत्ति इन वडी-बडी वातो के कारण निर्माण हुई है । विश्व 
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~ यट दिनेविि ¦ 
को आलिगन देने चलै है ओर टाथ धे ष्टु टै। यट अवस्था 
वर्थमान हौ रही है) 


शे ुर्माम्य से एद" रेसा कघ्नेवारौ लोम भी आज वियमान ¢ 
क्या कर, उनको अपने माता-पिता चुमने ओर देश चुनने फा अवतत ५ 
था! इसलिए उनके सवथ मँ यट आधात हआ । यह वाव उर 
असावधानी म टी कल्य रोया, परतु कभी-कभी मनुष्य असावधानी 
सत्य बोल नाता टै! भव क्या करे, गलती से हौ सही, अपयात सै ष्टी ५ 
जन्म तो भारत मे ओर इस रिन्दू समाज यें हुआ हे । इसलिए इत्‌ ए 
के प्रति कुठ कर्तव्यटै या नटी? भ इस समाज का घटक ६ 
अभिमानपूर्वक के विना यह कर्तव्य पूरा नहीं हौ सकता। ५५ 
दिदू कहकर, हिदर्‌ जीवन रग-~रमयेंष्टोने का साक्षात्कार अनुभव र 
अत्तिजावकश्यक है। तव कटी समाज क प्रति जौ कर्तव्य टै, बह पूप 
सर्केगे, उसे निभा सकेगे। 
यघार्ध ज्ञान आवश्यक्छ 


जात्मविस्मूति की अथकारमय गर्तं से इस समाज की वाह 
निकालने के लिए हिदुत्व का प्रखर भाव सय ने ही रव्या है । सय छ 
दिलाता हे कि “भे ददु हू ओर इस विशाल दिद समाज का अविभान्य + 
हू तेजस्विता तथा उत्कटता को धारण कर वर्तमान को पार कर जामि 
उयते होकर भविष्य का निर्माण. करन का भाव स. ही सिखाता ठे त 
ध्याने मं रख, किसी भूल-भूलैया, किसी व्यामोह मे न फँंसकर, मिर्ध्पा 
क पीठे, अयथार्थ ज्ञान को लेकर न चलें । 


सच्ची विशालता भ्रूलकर भी गलत वात नहीं कती। 9 
अध्ररा ज्ञान 8, वही गलत बात कहते ओर करते है । अर्जुन के ठेसा क 
पर कि “आप्त-स्वजनौं को नही मार्गा, चाहे हाय में द्र 
-भेस्यमपीढ लोके" करना पड़" भगवान कृष्य ने ठेसा नहीं कहा कि 
अर्जुन तू धन्य हे। चली हम दोनो भोख माग कर जीवन निर्वाह ति 
उन्दने अर्जुन को यद वताकर कि मित्र कौन है, शत्रु कौन है युख 1 
भवृत्त किया । तथाकथित सत्य-अहिसा के पुजारी बनकर विश्व को अपनपि | 
के आया ही ज्ञान होता तो, चलो, अच्छा हु 'अञ्लर टली” ठेसा कहते 

स्वाम विवेकानद की एक अप्रकाशित कथा हे} स्वामी जी रप 
से जएये) यूरोप मेँ उनका जो गीरव हुआ था उसे सुनकर इस दश 
{४५ शिशुर समत्र छ ४ 


सोरगो कौ उनका व्यक्तिमत्व ज्ञात हुआ । उनसे मिलने ओर दर्शन करने वहत 
से लोग आते थे। उनम पढे-लिखे युवक भी रहते ये । एक युवक मिलने 
आया उस समय वे सामने के भेदान मेँ टहल रहे थे! स्वामीजीउ्तेभी 
साथ लेकर धूमते हुए उससे चर्या करने लगे ! उस युवक के मन मेँ अपने 
स्वय के वारे में, अपने समाज के वारेमेंबडाद्ी घृणा व हीनता का भाव 
था, परतु आधुनिक वायुमडल के कारण वह वडी-वडी वाते कर रहा था। 
सव सुनकर स्वामी जी ने उससे एक प्रश्न किया-^तुम्हारी मौ मदिर मे 
दर्शन करने के लिएजा रष्टी हौ ओर उस समय किसी ने आकरयउसेषेडा 
तो क्या करोगे? उसने तुरत उत्तर दिया, “उसे फाड उरगा ।' स्वामी जी 
ने कहा-^तुम्हारी माता की माता जो मातुभूमि ह, उस पर परकीय शासन 
कर रहे हँ, उसे अपमानित कर रहे है, फिर भी वे जीवित हैँ ओर तुम 
निश्चित हो † यह था स्वामी विवेकानद जैसे सन्यासी का यथार्थं ज्ञान । 
उन्टीनि तो ससार का मोह षछोडा धा, फिर भी अपने देशव धर्म की पूरी 
चिता थी। 


समालभते क्छ जागरण 


भद्द हिदू समाज का अगदहू, इस समाज को अश्रुण्ण व 
चिरजीव रखने की आकाक्षा हदय मे लेकर आगे वंगा । समाज सवते 
ऊपर हे। एक चिदु अमर नष, पर प्रवाह अखड हे। धारा के रूप मेँ वह 
चिरजीव है। इसी प्रकार समाजरूपी चिरजीव धारा के साथ अपने को 
एकस्प वना देना चादिए । इस समाज का जीवन सुखमय, प्रभुत्वपूर्णं वने, 
इसलिए मर्त्य॑ शरीर की सारी शक्ति इसी काम में लगाकर अमर वर्नूगा । मह 
आकाक्षा, उत्कट भावना हृदय में जागृत हो । उसके लिए कर्तव्य का ज्ञान 
तथा परिश्रम करने की तत्परता ओर प्रेरणा लेकर चलने कौ उद्यत होने का 
भाव चाहिए । भगीरथ से लेकर आज कलियुग तक समाज का प्रवास अखड 
है। समाज की इसी जीवन-धारा में, चिरजीव धारा के साथ चिरजीवित्व 
प्राप्त करने की आकाक्षा से ही व्यक्ति अमर हो सकता हे। इस अमरत्व के 
साक्षात्कार के लिए समाज को अक्षुण्ण रखकर वह निकोप रहे, प्रभुत्व के 
साध रटे, एेसा प्रत्न सारी शक्ति लगाकर करते हुए अमर होने का विचार 
रखकर समाज की सेवा के लिए जीवन खर्च करने की तैयारी चाहिए । यह 
भाव व्यक्ति-व्यक्ति के हदय ये जागृत कर उत्ते कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर 
करना ही आज का सर्वप्रथम कर्तव्य है। 

शिण 
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षिद्‌ समाज हमारा समाज # ओर हम उसके अय टैव फे कल 
उसकी उन्नति की जिम्मेदारी एम पर है} कोई भी समाजह्वाम नै 
रहता । इसके रटने का रथान निश्चित होता टै टमारि लिए यहं ५ 
स्थान आसैतु हिमाचल फैला हुआ यह लिदुस्थान देश हे। हम तौ कहते 
ट, सवने इसे माना है। अग्रेजो तक ने इसे स्वीकार किया रै। कितु षः 
मे अपने स्वार्थं के लिए परकीय लोगों ने य प्रवार किया कि यह एद 
नहीं है) वे कहने लगे कि भारत तो मिन्न-मिन्न लोगं का निवा 
हे। सूरोप के समान यँ अनेक देश, राप्र ब समाज है । उनके कहे 
मानकर अपने लोग भी इसमे अभिमान मानने लगे कि अनेक प्रक ४ 
जलवायु, अनेक समाज, अनक राज्य ओर राष्ट्रो का समूह यह ड ९ 
जिस प्रकार अमरीका नें है, उसी तरह हमे भी करना चाहिए। पतु 
एकात्मता भग होती हे, उन्ठे इसका ज्ञान टी नीं है। 


युब्ये-युषे से रष्दरत्व क्रा बौध 


शब्दों का यथार्थं ज्ञान नक्ष होता, तव ला हता है । पतु ध 
परिणाम यह हुजा कि हमने स्वय टौकर एकात्मता कौ भाव सो छ 
अग्रेज भी यही चाहते थे कि हम आपस यें लड मर, जिससै उनका ग 
चिरजीव ही । उन्ठेनि कला यहो व्राह्मण, क्षन्रिय, वैश्य, श्र व भिन्न क 
संप्रदाय के लोग रहते हैः लेकिन हिदू कोई नही है । उनका यह करना 
है क्या? अपेन जाति जव पशुवत जीवन जी रही थी, रहना-पहनग > 
न्म सीख पाड थी तव ते मने इस सत्य की पठ्चाना हे कि हम व ८ 
ओर यष हिदुस्थान हमारी मातुभृमि ै। जि्न्छोने अपनी वुचि 
लोगों को चेच दी टे, उन्हे भले हो पता न ढो, परतु अपने पुराणादि ह~ 
न भारत का वर्णन स्पष्ट रूप से विष्णु पुराण (२-३-%) मेँ मिलता 
उत्तर यत्त्‌ समुद्रस्य, दिमद्वैश्यैव दक्षिणम्‌ । 
वर्प तद्‌ भारत नाम, भारती यत्न सन्तति ।। 
दिदुओं कै हदय मे हिदुस्थान फे सवध मेँ यह भाव स्वाभाविक ही 
है कि यठ भरमि हमारी हे ओर हम इस भ्रमि को पुत्र हे । चे वहं भाव 
प्रकट हो या अप्रकट। कभी कोड इसे समज्ञ सके या न समञ् सके, पर 
{°} श्रीलुरुती समन्य खर ४ 


मन ही मन हर एक हिदू के अत करण मेँ यह भाव विद्यमान रहता हे । यँ 
जन्म हा यह अपघात है- एेसा कहने वाले हिदु के मन्म भी दहै, वह 
उसे स्वीकार करे यान करे। यह हमारी भूमि ओर इस पर हमारा ही 
स्वामित्य रदे, परकीयं का यर्दा कुछ नही, उनका स्वामित्व यहो रहने न 
पाए- यह भाव षी रष्ट्रीयता का भाव ठै। 


शकराचार्य ने छोदी-सी आयु मेँ पेदल धूमकर सवको प्रभावित 
करते हुए धर्म के क्षेत्र मेँ व्याप्त पाखड को नष्ट किया । अपना परिश्रम व्यर्थं 
नदयो ओर सारे लोग भारत की एकात्मता का, अखडता का दर्शेन कर 
सरके, इसलिए चार दिशाओं मे चार धाम प्रस्थापित किए ओर इस माध्यम 
से ससार को सूचित किया कि तीनों ओर समुद्र ओर उत्तर मेँ हिमालय- 
यह भार्त की सीमा है! वडे-वडे मेलों के समय तो भारत की एकात्मता 
के दर्शन सहज ही हो सकते है । भ्रम के कारण हो अथवा धृष्टता के 
कारण, हमे इन सव वार्तो का विस्मरण हुआ हे । इसलिए फिर से उसका 
जागरण करन की आवश्यकता है । 


अभिजात राष्टूभक्ति 


लोग कतै है कि राष्ट्रभक्ति तो अग्रेजं से सीखनी चाहिए ! लेकिन 
वास्तव मे एेसा है नदीं। राष्ट्रभक्ति हमारे लिए नया विचार नहीं है। 
अत्ति-पुरातन ग्र्थो मेँ भी राष्ट्र ओर राष््रभक्ति प्रकट करनेवाले कितने ही 
उदाहरण हें । अभी-अभी का उदाहरण हे- एक साधु धे । देहात मँ जन्म 
लेनै के कारण उनका शिक्षण नहीं हो सका । तव अग्रेजी का ज्ञान हीने का 
तो प्रश्न ही नीं था। कितु उने भारत पर अभिमान की भावना प्रबल 
थी । उनका कहना था कि “भारत मँ जन्म लिए विना किसी को मोक्ष नहीं 
मिल सकता। यह भोगभूमि नही, मोक्षभूमि है ॥ जव उनसे पुछा गया कि 
"भारत पर श्रद्धा रखनेवाले, उसके प्रामाण्य ग्रथ को मानकर उसके चितन 
मे मग्न रहनेवाले शोपेनहावर तथा उनके प्रिय शिष्य पाल डायसेन जसो का 
क्या होगा? उत्तर मे उन्ठोने कहा, “इस श्रद्धा के कारण वे मृत्यु के पश्चात्‌ 
भारत मेँ जन्म ग्रहण करेगे, उसके बाद ही उन्हे मोक्ष मिलेगा । इस देह से 
तो भक्समूलर को भी मोक्ष नदीं मिलेगा ॥ दुर्लभ भारते जन्म, मानुप तत्न 
दुर्लभ । इतना प्रखर अभिमान कि ससार के लोगों को लालायित होकर 
यद्यं आना पडेगा ओर फिर मोक्ष प्राप्त होगा । वह अभिमान अग्रेजी ज्ञान 
केविनादहीथा। 
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दिद साम्राज्य की वर्धमान अवस्था मे पानीपत के यु ठ दः 
उस साम्राज्य की बुद्धि ओर वाहुवल में ज्नगडा हज! इपर त 
दोनो को समञ्ञाया ओर दोनों से वयन लिया कि दोनों देश कै तए 
आपसी गडा भ्रूल जागे । समञ्जीता ठोने पर चेशवा ने निनाम श 
में स्थित अपने वकील गोविदराव काठ को पन मे अपना आद चः 
करते हुए लिखा था कि “अटक से समुद्र तक यह दमारी भूमि न 
की नह । यह हिदुस्थान ह, तुक॑स्थान नी ॥ यढ उने अगन नै | 
पढाया था। मातृभूमि के प्रति यह भावना स्वभावत व अभिजात 

मावृभूमि पर प्रेम, सुख-दुख व जय~पराजय मे एक अ 
एक ही धरम्द्धा, एक ही जीवन-प्रणाली, एक ही जीवनधार, ए 
उमग, भविष्य का एक ही प्रकार का चित्र, एक दी आकाक्षा (| ५ 
ही हो सकती &। अन्य लोगों के जो दो-चार नाम दिखते ह, व 
अपने किसी स्वार्थ के लिए दी। केवल दिदू ही शुध भावे 
करता हज दिखाई देता हे। 


सनातन हिदूराष्ट्‌ 


| 

एक सन्नन ने कटा टिटुस्थान राष्ट्र कभी नही सल र 
हिद्ूराष्ट्र तौ हमने सुना ही नहीं!" अव वरे ने सुना नरह, ध 
देखा नटी, तो क्या वह वस्तु है ही नही? अधे ने ल्दन क ० 
परतु वह &। ओं खोलेगे तो दिखेगा । हम जो नहीं जानते, 
अस्तित्व भँ नदीं हे एेसा मानना या कटना निरी मूर्खता हे 1 कृ न 
को ओवो से देखकर भी नही दिखता । कुछ दर्पण एेसै हेते ह &। 
प्रतिविव को विगाडकर दिखाते हे! चेहरा तो जेसा है वेसा ही ता 
दोप तौ विकृत दर्पण मेँ चेहरा देखनैवाले का होता है । उल्चू देखने न 
चेष्टा करने पर भी सूर्यं भगवान को नं देख सकता । सूर्य भगवान ® 
उदय होते टी उल्लू षटुप नाता हे । वट देख ही नदीं सकता, 
सूर्यं भगवान का नहीं &। 

आज प्रादेशिक गष्ट्रवाद का उदय हुआ है। यह तो कुत 
देखकर आदमी को पठचानने जसा हे। भरमि पर से राष्ट्र तथा ममा 
पर से मालिक लीने का निर्णय करना कितनी विपरीत कल्पना टै। 
भृमिकोमाताके रपे मानकर हमने इसर्मे चैतन्य भर दिया, इसि 
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ही तौ य रष्ट्र हे। नहीं तो यह एक निश्चल भूखड हे । यह हमारे 
यैत्तन्य से चैतन्यमयी हे । प्रादेशिक वाद का विचार तो इसके विपरीत हे । 


एेसा कह जा रहा है कि यँ रहनेवाला प्रत्येक व्यक्ति राष््रीय 
है! एक सज्जन से मने पृछा कि “इन आनेवालो के लिए समय की कुठ 
सीमा है क्या? उसने जवाव दिया-- "यदि कोई आज भी आए तो वह 
रष्द्रीय हीगा।' इसका मतलव यह हुआ कि इस भूमि पर कदम रखते 
ही वह राष्ट्रीय ठे जाता है। यह तो वडे ही आनद की वातत है। यह 
वातत हुई उन दिनो हमारे यँ परकीयो का राज्य था ओर रमसे 
मैक्डोनाल्ड इग्तैड के प्रथानमत्री थे । वह कुछ दिन पहले ही भारत आ 
शुके थे भने उक्त सज्जन से कहा सी बात है तव तो हमं आजाद 
ह्री हे। स्वतत्रता के लिए प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 
आपकी वातत सही है, तव तो रेमसे मेक्डोनाल्ड भी यहो के रष्द्रीयदहो 
गए । यहो उनका टी राज्य है। फिर हम परतन कंसे है? हमारा दही 
आदमी इग्टौड से हम पर राज्य कर रहा है। इतना ही नहीं तौ हमारा 
ही आदमी इग्लैंड पर राज्य कर रहा हे, अर्थात्‌ हमारा ही राज्य इण्टौड 
पर है।' मेरे एेत्ते कहने का उरन्होने कोई उत्तर नहीं दिया । 


प्रदिशिक राष्ट्रवाद की वाते स्वराज्य प्राप्ति के प्रलोभन ओर 
दूसरे लोग क्या कठेगे- इस भीरुता मेँ से निर्माण हदं हे । एक बडे नेता 
ने मुद्यसे कहा, (आपकी वाते तो सही हैँ पर आप वडे जोर से दिदूराष्ट्र 
की वार्ते करते हो । इससे वाकी लोग, विशेषकर मुसलमान नाराज ही 
लोगों की राजी-नाराजी देखकर इस प्रकार की कायरतापूर्ण वाते की जा 
री है । अव स्वय को कायर मान नटीं सकते इसलिए उसे पाने के 
लिए मानवता, विश्ववधुत्व, क्षमा, उदारता आदि के कुर्क देते है । यह 
सारी वाते तभी सही मानी जातीं, यदि उनके मन में स्वय का, अपने 
परिवार का, अपने दल का स्वार्थं न होता, कितु सारी वाते इससे ग्रस्त 
हकर ही की जाती हे। 
इस सारे भ्रमपूर्ण प्रचार के वाद भी सत्यतो सत्यही रहता है । 
ओर वह सत्य यह & कि यहो अनादि काल से हिद ही रहता आया है 
आर इस पुनीत भारत माता के ठम पुत्र टेि। 
शिनि 
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सघ शिक्षा वर्ग. १६५१ 
(४) 


अनुभवलन्य ज्ञान का आधार 


सपकार्य अकस्मात्‌ या विना सोचे-विचारे प्रारम षो गया 
पैसी वात नहीं है । कभी-कभी महत्व की वातत विना सोचे-विचरे आकर 
टी जाती है। महाकवि वात्मीकि कर काव्य का स्फुरण रेते री हभाष। 
करीचचध कौ देखकर्‌ यकायक वाल्मीकिः के मुख से एकं सुदर श्लीक नि 
पडा । अपने भावों को शब्द मे प्रकट होता देखकर वाल्मीकि स्वय ही 
हो गए थे। काव्य भाव का विषय ह । भावना की उत्कटता से उसका क्ष 
है। कलु रष््रत्थान के कार्य म देस्ा नहीं चलता । जच्छ हजाते 
खराव हुआ तो भगवान का, इस भावना के मरोर कार्य नीं हेता । दपा 
साहव ने एक-एक वात पर विचारकर इस कार्यं की निर्मिति की हे। ् 
समय भारत र्मे किलनी ही सस्था्ं थीं । कुछ लोगों का तो काम | 
संस्था-निर्माण करने का रहता हे। उस प्रकार का शौक उन्हे नदी ध 
उन्न कई सस्याओं जँ काम करने ओर अनुभव प्रप्त करने के ५ 
देखा कि उन सम्थाओं के मार्ग सही दिशा की ओर ले जानेवलि नही ४ 
बल्कि अवनति की ओर अग्रसर हे । जिस कारय से राट का भला न 
लै, यद्र का लाभ न होता टो, बह कायं ठीकंष्ट, देसा कैत कला नत 
सकता था। इसलिए उन सस्थाओं मेँ काम करना डाक्टरजी ने छोर न 
स्मा । स्वय की आत्मवचना करना एक सद्विचारी के लिए सभव न ५ 
भव इर इष्टि रखकर योजनाबद्ध व अनुभवजन्य ज्ञान के आधार पर सप 
का निर्माण किया। 
प्रभतिीटता अथवः प्रतिव्याभिता 


आजकल प्रगतिशील तथा प्रतिगामी इन शब्दों के अर्थ विपरीत 
यै गए ह। जसी मने में कल्पना आए उसके अनुस्नारे करने के लिए तत 
पडना, यही मानो आज की प्रगतिशीलता रो गई है। इस व्याख्या को प 
मान लिया जाए, तौ जितने भी पायल ह, उनको सवसे अधिक प्रमतिशीत 
मानना पडेगा । वास्तव ये त्तो जो मनुष्य जीवन कौ सफल वनानि के लिए 
आगे वठता टे वषो प्रगतिशील घेता ? जर इस मार्गं पर गि वर्ना 
गतिशीलता । दूसरे शब्दों म, पशुमाय से ऊपर उख्कर, भीगवृत्ति पर विजय 
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पाकर समाज के लिए अपना जीवन अर्पण करने की भावना कानामदही 
प्रगतिशीलता है ओर इससे पीछे ठटानेवाला मागं प्रतिगामी । आज तो मनुष्य 
के जीवन मेँ कर्तव्य के लिए कोई स्थान ही नहीं है) रोटी, कपडा ओर 
मकान की वातं मेँ सारे डूवे हुए दिखाई देते हैँ । परतु यह तो प्रगतिशीलता 
के नाम पर प्रतिगामिता है। 


हमार श्रद्धास्यान 


आज राष्ट्र तथा मातुभूमि का विस्मरण हो जानै के कारण उसके 
प्रति श्रद्धा का अभाव दिखाई देता ह । इसलिए आवश्यकता इस वात की 
हैकि लोगों में इस भाव को पुष्ट किया जाए कि राष््रोत्थान के नाम पर 
मातुभूमि के प्रति अनादर ओर अश्रद्धा का भाव निर्माण करनेवाले कार्य से 
सवध-विच्छेद कर उसे पुष्ट करने के लिए एक भी कदम आगे वटकर 
मातुभूमि का अनादर नहीं कखंगा । 


मातुमूमि, यह मेरा श्रद्धास्थान है ! उसकी मानमर्यादा को सुरक्षित 
रखने का भाव मन में रहना चाहिए ! हमारी मातुभूमि के कितने ही अपमान 
हुए कितु उसकी दिल पर कोई चोट नटी, उसका कोई दुख नही, उस 
अपमान से अपमानित नीं, यह तो पाप है- धोर पाप। इस पाप से मुक्त 
होने केलिएरमे हिद, यह भारत-भूमि हमारी हे, वह दू रष्ट्र टै, इस 
सिद्धात पर हम अगे बे है । लेकिन ये शब्द अपने अत करण से निकले 
व अपने प्रत्येक व्यवहार से प्रकट हो, ठेसा अपना आग्रह डे । इख छीटी-सी 
यात को ठम अपने कण-कण में व्याप्त देखना चाहते दै! 


ध्येयालुरूप नामकरण 


अपने सघ का जन्म पटले हुआ, नाम उसे वाद मेँ दिया गया । यह 
अति व्यावहारिक वात हे। आजकल किसी सस्था का निर्माण होता तो 
पहले नाम रखा जाता हे। उसका जम कर प्रचार किया जाता हे। भले ही 
सस्था अस्तित्व मे न आ पाए{ इसका अर्थ यह नदीं कि डाक्टर जी 
प्रचारतत्र जानते नटी थे । उस तत्र के निर्माता विदेशी होगे, परतु ज्ञाता हम 
है । लोगो ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव क्रिया हे। 

वात उन दिनो की है जव डाक्टर जी चिकित्सकीय शिक्षण कँ लिए 
कोलकाता में ये । “देमात्तरम्‌" का उदूधोष करने के कारण जिन विदार्थिर्यो 
को अन्यत्र प्रवेश वद हौ गए ये, देसे विदार्धियो के लिए देशभक्त ने कुछ 
विद्यालय व॒ महाविद्यालय शुख किए थे। कोलकाता का वह चिकित्सा 
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महाविद्यालय पेते ये से ष्ठी एक था। अग्रेन सरकार ने देसे महाप्ना 
को मान्यता नहीं दी थी। सरकारी मान्यता न ने के कार ए 
महाविद्यालर्यो मेँ पटकर जो डाक्टर वनते, वे डाक्टरी का व्यवसायं नही 
पाते । इसलिए मान्यता-पराप्ति के लिए भरपूर प्रयत्न किए गए, मग भरी 
प्रयास के वावयूद मान्यता प्राप्त करने मेँ सफलता नहीं मिती । इस सि 
भे विद्यार्थो का निरुत्साहित व निराश दोना स्वाभाविक धा। तव छार 
साव ने सारी जिम्मेदारी अपने परं ली। वे अमूत वाजार पत्रि ४ 
सपादक मोतीलालजी घो के पास पहुचे ओर चन्दे वताया कि सरी 
दारा कुछ चिकित्सा महाविद्यालयों को जानवूमकर मान्यता न दिषु नां 
कारण विदर्धियौ ये वहत आक्रोश हे । वे आदोलन करने वाले है। भः 
अपने समाचार-पत्र मेँ उस आदोलन को पर्य्ति स्थान दे । मोतीता्त ४ 
ने कहा, (आप, अपनी सभा का स्थान. वता दिया करे, समाचार लाे 
व्यवस्था हम कर लगि / डाक्टर जी ने कठा -आप्‌, कष्ट न कर, 
सारा प्रतिवेदन आप तक पर्चा दिया करेगे” मोतीलालजी ने 
स्वीकृति दे दी। इसके पश्चात्‌ डाक्टरजी विश्वविद्यालय के कुलपति स 
आशुतोष मुखी के पास गए । मान्यता के विय मे उनसे भी चर्चा $) 
कुलपति महोदय ने का, “क्या करं! विद्यार्थियों का पर्याप्त दवाव ही 
ह, नहीं तो गवर्नर महोदय से कूठ कहता ॥ डाक्टर जी ने उन्हे वतार्था ८ 
'विधा्थी आदोलन करनेवाले हे, उसकी पूरी जानकारी हम आपके प 
भेजेगे। उसके आधार पर आप हमारी सहायता कर सकते है / उन्ही 
अपनी स्वीकृति दी। फिर क्या था, सभापति के नाम्‌, कार्यवाह के न 
संभा का स्थान, पारित प्रस्ताव के समाचार धूमधाम से समाचार 
छपने लगे । पुलिस विभाग हैरान हो गया। लाख सिर पटकने पर भी 1 
सभाके वारे य पले से की सुरा प्राप्त नदीं कर पा रहा था। ५५ 
व गुप्तचरं को धता वताते हुए सभार्पँ हो रही थीं । सरकार परेशान 
कोलकाता वैसे भी क्रतिकारियों का श्रं था। सरकार की र्ट र 
असततोप का वढना खतरनाक ठो सकता था। इस कारण गवर्नर चिति 
था। एक दिन समाचार-पत्रो की कतरो का गह्वा लेकर वूुलपति 6 
उनके पास गए। गवर्नर महोदय चे कुलपति से पूषा “मामला वढता जी 
र्हा है, क्या करना चाहिए? सर आशुतोष मुखीं ने कहा, “तग 
छोटी-सी चात पर असतो क्यों वढने दिया जाए? मान्यता देने में ध 
चिगडता है?" विवश घ गवर्नर्‌ नै मान्यता दे दी! एक भी सभा नही 
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कोई सभापति नहीं, परत अपनी चतुराई से अग्रज सरकार को भी चकरा 
दिया । डाक्टर जी प्रचारत्र को अच्छी तरह जानते थे लेकिन उरन्होनि सघ 
के लिए कभी उसका उपयोग नहीं किया। 


काम शुरू हज । स्वयसेवकों के हदय मेँ भावना दढ हई ! चैतन्य 


` वटा, उसके पश्चात्‌ सघ का नामकरण हुआ । वच्चा पैदा होने के चछ दिन 


वाद जव विश्वास हो जाता है कि यह जी जाएगा, अव कोई खतरा नीं 
हे, तव उसका नाम रखा जाता रै ! यह नैसर्गिक व व्यावहारिक भी है! रेसा 
ही सध के साय भी ह्ुभआ। नाम भी अनेक लोगो से परामश ओर विचार 
करने के चाद हो रखा गया । सव नामों पर चर्चा करने के वदे ही “राष्ट्रीयः 
शब्द का चुनाव किया गया। लोर्गो ने कहा कि राष्ट्रीय" नाम रखा ती 


! सवको लेना पडगा। फिर म जो करना चाहते टै, वह नीं टौ सकेगा । 


डाक्टर जी का कहना था कि एेसा सोचना राष्ट्र के वारे मे विकृत धारणा 


कै कारण है । राष्ट्र का अर्थं धर्मशाला” नीं होता । हिदुस्थान दिवूराष््र है- 


इस विचार को ही सदेव अपने सामने रखना आवश्यक है । इसलिए रष्रीय 
शव्द का इतना आग्रह किया। उस समय के भ्रमपूर्ण वात्रावरण मँ भी 
उन्होने सास व दृढता के साथ अपनै विचार रखे, जिससे हिद मन पर 
सदेव यह सस्कार होता रहे कि हिदू अर्थात राष्ट्रीय । ये इस विषय मेँ किसी 
प्रकार का समञ्जीता नहीं कर सकते धे! टीक वात के लिए आग्रही होने 
का उनका स्वभाव था। 


प्रमाण कै परे 


यह हिदू राष्ट्र &- ेसा अपने हृदय के साक्षात्कार ओर हदय की 
शुद्ध प्रेरणा होने के कारण इस विषय मँ किसी को किसी प्रकार का प्रमाण 
देने की आवश्यकता नहीं हे 1 डाक्टर साहव का जीवन अतिशुद्ध था, उसके 
द्वारा उन्टोने इस सत्य का साक्षात्कार किया धा। हरमे दूसरे प्रमाण की 
आवश्यकता क्या &ै? किसी भी वात मेँ सर्वश्रेष्ट प्रमाण याने चारित्यपूर्ण, 
शुद्ध जीयन की व्रेरणा डे । स्वामी चिवेकानद का उदाहरण हे \ वे उस समय 
नर्द थे । ईश्वर की जानने की इच्छा से वे प्रत्येक साधु के पासं जाकर सीधा 
प्रश्न प्ते थे- ईश्वर हे क्या? आपने देखा हे क्या? लेकिन किसी से भी 
समाधानकारक उत्तर नरी मिला। इसी क्रम मेँ वै रामकृष्ण परमहस के पास 
भी गए 1 उनसे भी उन्टोनि वही प्रश्न पूषे। व्ल उनके दोनों प्रश्नो का उत्तर 
ष्ठो" में मिल । रामकृष्ण परमहस के यह कहने पर कि श! ईश्वर को देखा 
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है! जैसा तुमं देख राण ए, धेस ए उसे भी देयता टू, अविश्वास वरम 
सके । व्योकि उन्ौमे रामकृण्य परमस के जीवन का पाक्य अपनी णः 
से देखा धा, इरात्तिए उनकी चात को प्रमाण माना। "अभियानं शुन 
मे कालिदास ने लिखा भी ह~ सता हि सन्देएपदेषु वस्तुषु प्रमपमन 
करणप्रवृत्तय 1 


शु अत करण की व्रणा ट है किम यलं के राषट्ीय ह ४ 
यट रिदूराषट्र रे । फिर दूसरे श्रमाण की आवश्वकता नरी है। ५ 
यट मनं मे तीस करोड भें से प्रत्येक व्यक्ति के हवये भी 


सय शिक्षा वर्गे, १६५१ 


(५) 
सथ की आवश्यकता 


प्रारभिक काल से टमं जिस सत्य को लेकर चने थे, उत ४ # 
विस्मरण ही सघ के निमाण का कारण रै। विस्मरण इस वात का निव 
हमारी मातृभूमि हे, यह ठमारा समाज ह, हमारी एक परपरा टै, नि चस 
हमने एक दर्ग जीवन का निर्माण किया था। इस विस्मरण कोशुर 
निर्म व्यधित हुए ये । इस विस्मरण को हटाने के लि ईस कर्थ ह 
किया था) क्योकि विस्मरण ओर मूत्यु- दोन एक समान ५५ क 
हम इस प्रकार का मरण स्वीकार करेगे? हम तो “अमृतस्य पुरा ' £, 
आज हम अपना आत्मज्ञान खो वेढे ह । आत्मविस्मरण के इस अधक्‌ क 
दूर करके आत्मज्ञान का सूर्य प्रकट कर ठम फिर ससार के सामनि 4 
महान आदर्श के नाते डे रहेगे, इस आकाक्षा को लेकर सप 
यह कार्य प्रारभ किया डे! 

लोग प्रश्न पूते ह कि आत्मज्ञान का यह सुवं ठका कै | 
भी सत्ये को छठ समय के लि्‌ इठे भवार सै ठका जा सकती 
समाजवाद के अग कम्ुनिज्म तया नाजीज्म के प्रचारतन का एक सू 
कि अस्त्य वात को व्णर-वार तथा जीर से कठकर, इस प्रकार का 
निर्मोण करना कि जो वान कठी जा री हे वही सत्य हे । परकीय के 
डी शूट प्रचार के कारण य्ह ्रम निर्माण जा जर उसके गव 
आत्मविस्मरण हज} चयाणास्‌ श्रूलनिाम की कया. इस प्रचारतत्र को व 


8.) श्री शुखषी शमन ख ४ 


ही सुदर ठग से विशद करती ह । इसी प्रकार सशय में पडकर ब्राह्मण ने 
तीन धूर्तो के कष्टने मे आकर गाय के वड को फक दिया था। एसे प्रचार 
के कारण पहले अपने स्वय के वारे मँ अविश्वास होता है ओर फिर दूसरों 
का कटमा ठी सत्य लगने लगता है 1 कई वार पढे-लिखे विद्वान जल्दी धोखे 
मेँ आतेषै। मतो कर्टुगा कि विद्धान टी जल्दी धोखे मेँ आते है। 


हमरि देश मे कटा जाता हे कि शहिदरूः शब्द अच्छा नही है। एक 
प्रकार से गाली ष्टी हे। आप दिद कट्कर अपने को छोटा क्यों वनाना 
चाहते हौ । गाली का उपयोग तो कोई स्वय के लिए करता नरी, इसलिए 
टिदू शब्द का प्रयोग अपने लिए मत करो। हिदू याने विश्वासधात की 
परपरा, पराजय का इतिटास है । फिर आप उसे क्यौ स्वीकार करते हो? 
दूसरा यह कहा गया कि हिंदू कहने मेँ लाभ तो कोई रै नटी, अन्य लोग 
नाराज षते है। यट तो वडी हानि की वात रै। तीसरी वात यह कि यर 
कोर्ट राष्ट्र ही नहीं है, अभी उसका निर्माण करना है । अत यट भूल जाओ 
कि हम कीन थे, कीन है। इसलिए इस हिद शब्द को छौड दो। 


समाज की अधिष्ठात्री शक्ति 


साघक-वाधकं प्रमाण देकर यह सिद्ध कर देने भर से कि यट भूमि 
हमारी हे ओर हम इसके अभिन्न अग हें अथवा कोई ग्रथ या लेख लिखने 
से क्या होगा? इससे राष्ट्र की कोई भलाई नहीं ्टोगी। उसके लिए सार्थक 
प्रयत्न भी करने होगि। यदि हमे राष्ट्र कौ चिरजीव वनाना है तो सत्य को 
ससार के सम्मुख इस प्रकार रखना होगा कि ससार इसे माने । ससार की 
सारी शक्तिर्या को आद्वान देकर अपने राष्ट्र को निर्भयता के साथ खडा 
करना होगा । एक वार एक सज्जन ने कहा कि “डाक्टर साहव दारा दिया 
गया मार्गदर्शन ओर विचार गीता म अच्छी तरह प्रकट हुए रै । इसलिए 
भीता की एक आवृत्ति प्रकाशित कर प्रत्येक धर र्म पर्हुचाने का प्रव कर 
देने से समाज मेँ कर्तव्य की, कर्मटता की, धर्माधर्म की भावना व ज्ञान 
जागृत होगा ! इससे टी सारा समाज एकसूत्र हो जाएया ॥ लेकिन ग्रथ या 
लेखो मे एेसी शक्ति नदीं होती । समाज को समञ्चाने का अधिष्टान हे वड । 
दड, याने लाटी नहीं । वह तो उसका वाह्य स्वरूप हे । दड अर्थात्‌ सामर्थ्य । 
राष्ट्र के पीछे शक्ति का सामर्थ्य हो तो वह उसके चिरजीवित्व का आधार 
होता है। वही उस राष्ट्र की नींव होता है। वह सामर्थ्यं राष्ट्र पर आपत्ति 
आते ही स्वय प्रेरणा व स्फूर्ति ते समाज पर आई आपत्ति कौ दूर करने के 
लिए सिद्ध हो जाता हे। 
श्री शुरुपी समदय खत्रड ४ {५५} 


अब प्रशा उपस्थित रोता हे फि इस शक्तिः फा परिमाण श्व ध 
उसका स्वन यया णे? इसका परिचय कैते प्राप्त किया जाए” ५ 
सारी आपत्तियो को दूर कर, आभे वढने की प्रेरणा देने तथा ५ 
आक्रमण शो तो उस एनम करने की शक्ति किलनी है, इसपर ते 
सामर्थ्यं को जाना जा सकना टै । परकीय आक्रमण का सामना क ४ 
नामोनिशान भी न र~ देसी शक्ति, यए अच्छे साम्यं का सवस 1 
अच्छा शरीर तो वे माना जाता रै, जित्तमे सारी वतिं एजम्‌ ले 
कभी भृल से कुट लोए भी चला गया तो वह भी एनम कैक 
शक्ति टोनी चाटिए) 


आत्मसातीकरण 


हमरे साट्र मे पटले ठेस शक्ति थी। इसके कितने घी व 
दिए जा सकते हे 1 मारे देश पर श्रीक का आक्रमण दज, पर शरीक 
आज कर्ठौ है । उनका सारा ओकपन समाप्त षठो यया। वै ईइ 
के साथ आत्मसात षठो गद! उनके दाया निर्मित श्रीकृष्ण मदिर हका 
राजस्थान में देखा जा सकना हे। वैसे ही मुगल आए उनकोभी पिर १ 
अआत्मसान करने का प्रयत्न हुआ । यद्यपि वह पूर्णं नही हआ भ) 
प्रयत्न हु । सत एकनाय का एक शिष्य शेख मोहम्मद नान । 
मुसलमान होने क कारण उसे मदिर भे प्रवेश नही कटने विमा गभा ५ 
भी वह केवल मदिर के कलश को देखकर हो संतुष्ट हो मधुर 
मानता या । भगवान श्रीकृष्ण के जीवन पर रसखान का वितना मधु अप 
है! मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य सूरदास से भी भेष्ठ ह। ह 
प्रभाव दूसरे पर डालने का उसे प्रभावित करने का टी यह १ १) 
मलिक मोहम्मद जायसी ओर रसखान जसे कवि हुए । इस प्रकार अ क 
को अपने प्रभाव से प्रभावित कर उसे इस राष्ट्र कौ पावन भ 
सम्मिलित कर लेना टी श्रेष्ठ पद्धति &ै 1 वायति 

अपना तत्त्वज्ञान त्रेष्ट हे) लेकिन केवल त्ततत्वन्नान, किः 
दुनिया मे चलती नहीं । न्याय के अनुसार हमारी यह भूमि अख १ सि 
भी परकीय इसे खडिति करने में सफल हुए । इसका कारण था उनकी ? 
जीर हमार लोगों का स्वार्थ । उस समय इस व्यायय बान पर टे च र 
इच्छा तथा साहस यलं किसी को नदीं हुआ । जिन्न आश्वासन व 
न्होनि भी उसका पालन नरं किया क्योकि न्यास्य चात पर अटल र 


{५६ ्ीशुर्ली सम्य सट" 


$ पुरुपत्य का परिचय नटीं दिया गया । इतना ही नीं तो अन्याय के प्रति विढ 
१ या रोप भी नही था। यह पुरुष्व का लक्षण नही है। महाभारत के उद्योग पर्व 
: (१३२-३२) मे तो पुरुषत्व के निम्नलिखित लक्षण वताए गए है- 


। एतावानेव पुरुषो यदमर्पी यदक्षमी । 
~ क्षमावान्‌ निरमर्पश्च, मैव स्त्री न पुन पुमान्‌ ।। 
{ मातरभूमि का अपमान परकीर्यो ने किया ओर हमने उसे सहन 


+ किया। इतना वडा अपमान होने पर भी उसका समर्थन करते रे । यह 
{ क्या न्याय का उदाहरण हि? कथ्मीर का उदाहरण भी हमारे सामने है। 
भीगोलिक, राजकीय ओर सवसे बढ कर सास्कृतिक दृष्टि से कष्मीर ट्मारा 
ही अय &ै। उस पर भी आक्रमण हुआ! सारी मामला अपने वल परन 
निपराते हुए सयुक्त राष्ट्र सघ मेँ उसकी फरियाद ले गए। यह तोरेसेटी 
| हुआ जसे किसी व्यक्ति की पत्नी का कोई दूसरा अपहरण कर ले जाए, तव 
। वह उसे ष्ुडाने का प्रयत्न करने के स्थानं पर कोर्ट म मुकदमा चलाए। 
। ससार में एेसे आदमी का सम्मान नीं होता । क्योकि उरसर्मे पुरुषत्व का 
लक्षण न होने कै कारण सव उसकी ओर धृणा की दृष्टि से देखते है । 
 प्रीरुपटीनता के कारण ही क्मीर का मामला तीन साल सै सयुक्त राष्ट्र 
। सध मेँ लटका हुआ हे। इसके पीछे कीन सा सत्य, कैसा न्याय ओर किस 
प्रकार का नैतिक सामर्थ्यं है? हमरे ज्लगडे मे फैसला परकीय क्यो करेगे? 
हमें टी करना चाहिए । यदि उसका पाकिस्तान के साय जानै मेँ लाभ टै, 
तो उसे पाकिस्तान को दे देना चाहिए । अलग रखने मेँ लाम हो तो उत्ते 
अलग रखें । यदि हिदुस्थान के साथ रखना टे तो अपने साथ मिलार्पँ । कितु 
हमारी दुर्बलता के कारण कश्मीर का निर्णय विश्व-शक्तियों के स्वार्थ पर 
अवलवित है । सयुक्त राष्ट्र सघ वही निर्णय करेगा, जिस प्रकार का निर्णय 
देने ते उनके स्वार्थ की पूर्ति टोगी, लाभ होता होगा। हम सामर््य सपन्न 
गि तो दुनिया कठेगी (आप कहते हो, वही ठीक हे 


वैभ्नव का साधन 

तथाकथित प्रगतिशील राष्ट्र का मत्र हे- वासना वढाओ, परतु 
हमारा मनर है वासनार्ओं का त्याग । वर्योकि वासना कभी भी पूरी तरह से 
तप्त नटीं यती । वढी हुई वासना को तृप्त करने के लिए पर्याप्त साधन 
उपलब्य नहीं हीते, तव उनकी पूर्ति के लिए दुसरो के साधनों को अनुचित 
रीति से प्राप्त करने का प्रयास होता हे! इसी प्रयास में सघर्पं ओर युद्ध 
षटोते है। 
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हाल ही में मुव य एक सम्भेलन हुआ। विश्वषर के दे? 
प्रतिनिधि उस सम्मेलन में भाग लेने आए यै । अमरीका से जैन मनः 
के सज्जन पारे ये ! उनकी अध्यक्षता यें ही सम्मेलन सपनन हुभा ध 
योमस क्यो आए थै? किसने उन्टे आमत्रित किया था? उने बुला का 
मुख्य कारण यह था कि आनेवाले आम चुनाव मँ सत्ताधारी दल के वि 
आर्थिक साया प्राप्त करना! क्योकि भारत के प्रधानमत्री अमीरी ॥ 
से सहमत नदीं है । इसलिए उनको सहायता लेकर साप्राज्यवाद पर्य प 
करने के उदेश्य से टी चह आयोजन किया गया था { उनक मतन भी 
ह्जा। रसा सुनने मेँ आया हे कि जोन योमस ने उनको भगपूर 
सहायता दी हे । अर्थस्य पुरुषो दास › यह हे आर्थिक सहायता क ^ + 
परतु भ्रम मे डालने के लिए वाते विश्ववधुत्व की ओर हेतु उत } 
सहायता से साभ्राज्यवाद के निर्माण का। यट तौ नएढ्ग ते, न = 
भारत मे जयचदो का निर्माण करना हे! विश्वशाति के लिष परमन 
राद्ध का भूल उदेश्य यही हे कि अपना साप्राज्य निमाण ले) = 
साम्राज्य रहे चे उसके लिए किसी दूसरे को नष्ट ठी क्यो न कपा त 

इसलिण वासना वदे, कितु उसकी रचना देसी हो कि एव 


वासना पूर्ण हो सरके । इमी आधार पर सव वादो की परीक्षा ओर सपव 
निधारिते होगी । 


आसुरी प्रवृत्ति प्रत्येक काल यें री है । सुरासुर गरदृ्निो का १ 
हमेशा से ही चलता आया हे! राक्षस, याने अति भीपण सूप क 
करनेवाले भयकर जीवन नीं होते! वै होते तो मानव ही 1 उनके 

के कारण छन्द राक्षस" कडा जाता ह! रावण तो ब्राह्मण धा) (व 
पारगत विद्वान धा। शूर था। उसका राज्य सारे शस्त्रास्त्र सै सज । 
लका अति समृद्ध नगरी थी, इसलिए उसे (स्वर्णमयी लका” का जर्ता क 
लोगों को सुख के सारे साधन उपलब्य ये । जिस चीज की आवश्यकता क 
वहं प्राप्त धी। इतना सव हीने पर भी रावण का भाव यह धा 
उसका विरोध न करे । इल राक्षसी प्रवृति के कारण शेय जगत्‌ को द 
पैरो के नीचै रगडता हुआ, अपना सामर्थ्यं सर्वदूर प्रस्थापित करते र 
इतना टी नक्ष तो सासात्‌ मृत्यु को जीत लेने के विचार से सपूर्ण धृ्तन , 
अपना अधिकार करना चाठता या । इस वृत्ति व कर्म के कारण वह 1 
कटलाया। आसुरी प्रवृत्ति के साथ अस्रीम शक्ति भी रहती । इसका म 
माता के अच्याय १६, शनक १४ ये ठीक टम से किया षज? 
{श्ष्यै श्रीशुख्पी सम्ध् 


असौ मया हत शतर्हनिष्ये चापरानपि । 
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इस प्रवृत्ति के लोग अपनी इच्छापूर्तिं के लिए मानवता को कष्ट देने 
म किसी प्रकार का सकोच नदीं करते। ससार को सकट मेँ डालनेवाली 
वैसी प्रवृत्ति आज स्थान-स्थान पर देखने को मिल री दहै। 


इस आसुरी ्रवृत्ति को कैसे समन्नाया जाए । रावण विद्धान था, 
पडित था, परतु किसी के समञ्याने पर भी नीं समञ्ञा। मारीच व जटायु 
के समञ्जन पर भी वह सीता जी कौ चुराकर लै गया। उसके भाई कुभकर्ण 
व विभीषण तथा पत्नी मदोदरी ने भी समञ्नाया, पर वह नहीं माना। 
पितामह मरर्पिं पुलस्त्य तथा साक्षात्‌ ब्रद्यदेव ने भी सीख दी, मगर संव 
निरर्थक रीं । वह न तो न्याय को समञ्जने को तैयार था, न ही नीति को। 
उसे सम्म तभी आई, जव भगवान रामचद्र का प्राणहारी बाण उसके हृदय मेँ 
धसा । असुरो का नियत्रण करनेवाली एक ही वात होती हे ओर वह हि शक्ति । 


शक्ति की पूरा 


शक्ति की वात करने पर किसी-किसी के मनम भयषोताहोतो 
ठी, परतु सामर्थ्य ही सत्य हे । इस सत्य की पजा करनी ही चाहिए । भगवान 
विष्णु के पार्श्वं मेँ लक्ष्मी निवास करती हे । उनकी शात मूर्ति हे! उसे 
देखकर सव उनकी पूजा करना चाहते टै । गोड तुञ्ने ख्प, गोड वुङ्ञे नाम" 
इस प्रकार से उनका ध्यान करते है, लेकिन काली का रूप देखते टी उर 
लगता है! यह उर कर्यो? वह भी माताकाही रूप है। वह अपने भर्त 
ओर सज्जनं की अभय तथा आशीर्वाद देकर दुष्ट ओर असुरो को नष्ट 
करनेवाली है । उसका स्वरूप भले ही प्रलयकारी तथा सहारिणी का ढो, 
फिर भी वह माता है! इसलिए भय नदीं मानना चादिषए । स्वामी विवेकानद 
जीने क्य था- इस्त चडी स्वरूप की पूजा करो # श्रीकृष्ण का विराट 
विश्वरूप देखकर अर्जुन भी भयभीत हौ गयां था! उसने कंा, “भगवन 
आपके इस न देखे हुए रूप को देखकर हर्ष होता है, फिर भी टे देव अपने 
चतुर्भुज रूप का ही दर्शन कराइए # 

राष्ट्र को चिरजीव बनाने, उसे सम्मान प्राप्त कराने तथा अपने 
राष्ट्र को श्रेष्ट पद पर अधिष्ठित कराने के लिए सारी दुष्ट प्रवृत्ति का 
नियत्रण कर सके, सज्जनो को अभय देकर असुर्य का सहार कर सके, 
राष्ट्रविनाशी भावों पर काच्रू रख सके, इतनी शक्ति जपने मेँ होनी चादिए। 
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` 


समाज मे, राष्ट्र म शक्ति रटैमी तभी वुद्धिमत्ता काम आपी । सजन्न 
काम देनी! सारी सदप्वृत्ति ओर सद्गुण का उपयोग होगा । उका 
मूल्य होगा! 


आज राष्ट्र ये यट शक्ति सलीं र, इसीलिए मारे नेतामण ५ 
वाति करते ट, परतु उनकी कोई सुनता व मानता नही । अपनी षी १ 
होती हे। एशिया का नेतृत्व, विश्व का मार्गदर्शन करने की वाने हेती ध 
परतु उसके पीठे शक्ति का सामर्घ्यं न रोने के कारण कमलप 
ठहरनेवाल्े जलविदु के समान क्षणजीवी व निरर्थक होती है। 


एक लक्ष्य को सामने रखकर, एक हदय सै, एक भन प 
लेकर, एक विचार व एक मावना मै प्रेरित टोकर जव एक मार्ग पर 
ते है, तव उस एकात्म सघवद्धं जीवन मे से शक्ति प्रकट होती ह ४1 
पर शक्ति का निवास होता हे! शक्ति भीख मौगने से नी मिलती । वह 
अतर्निहित होती ह । उसको जगाने की आवश्यकता होती हे; ६2४ 
काल ये परकीर्यो का राज्य हमारे लोगो ने ही चलाया था। मापी १ र 
युद दूसरों कै काम आती धी । दूसरे उसका लाभ उति थे। १ 
यही हो रहा हे दस क्रम को छोडकर हमारी शक्ति, बुद्धि हमरे 
आए, उसका अपने लिए उपयोग हो, यह क्रम चलाना पडेमा। 
रषट्रभावना से भरा होने पर हम आज भी अजेय हो सकते है! 
इतिद्स हम वताता हे कि हम जव तक एकचूत्र, एकस, गा 
रद, तव तकं हमने विजय प्राप्त की । जव~जय यह स्वरूप भग & । 
तव-ते हमारी पराजय हर्द । आज हमारा समाज लिन 
इधर-उधर विच्छिन्नता, विभिन्नता, परस्पर स्नेह-शूल्यता का जीवन 
देता है। इसका ध्यान कर अपने समाज को परकीय विचारी ते युक्त "^ 
अपनी भारतीय परपरा की जीवनथारा की नीव पर अपने रार का 
सामर्थ्य, सुप्त प्रभाव फिर से प्रकट करना आवश्यक ही नदी, ् 
अपरिटाय &ै। इसके लिए अपनी जीवनधादा के अनुसार एक विचा 
एक मार्गं पर आगे वढकर एकात्य सधवद्ध जीवने-निमाण करना र्ण 
का एकमेव मार्ग है। धि 
स्म 
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सुदृढ, वलसपन्न राष््रजीवन शक्ति के आधार पर ही प्राप्त ोगा। 
परतु यह समञ्नने मे कटिनाई क्यो द्येती है? सा कहनेवाले हम पहले ही 
नीं है। इस बात को अनेक लीर्गो ने स्पष्ट रूप से कहा ह) केवल शक्ति 
कै पुनर्जागरण की पद्धति के विषय में मतभिन्नता है। किसी ने कटय कि 
इस विशाल भृमि में अनेक धर्मीय समाज है, उनको एकत्रित कर शक्ति की 
वृद्धि करनी चाहिए, वरना अपनी शक्ति धट जाएगी । एेसे लोमों को इतने 
विशाल टिदुसमाज की शक्ति पर विश्वास नीं हे। 


दूसरे प्रकार कै लोग क्रातिकारी पद्धति के पुरस्कर्ता हे । वे ध्येय की 
प्राति के लिए उग्र प्रयत्नो की वकालत करते है। आवश्यकता होने पर 
अन्य देर्शो से सहायता लेने मेँ उन्हे सकोच नहीं होता! उनका विश्वास हि 
कि परकीयों से सहायता लिए विना कुछ नदीं टौ सकेगा। वे सचते है कि 
परकीय सत्ता का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने के वाद उन्हे इस देश 
में नही रने दगे। मगर यट वात इतनी सरल व सीधी नहीं है। यह तौ 
उस घोडे के किस्से जैसा हो जाएगा- कहते है कि एकं वार एक घोडे नै 
एक आदमी को अपना कछ काम वताया। उस आदमी ने कहा भै तेरा 
कराम तो कर दगा, पर मुञ्चे अपनी पीठ पर धैटाकर मेरे घर तक पर्टुवाना 
होगा + घोडे ने उसकी शर्त मान ली। काम होने के वाद वह आदमी उस 
घोडे की पीट पर वेठकर घर तक गया। घौडे ने कटा, “अव तुम्हारा घर 
आ गया है, नीचे उतरो तव उस आदमी ने कला, “अरे वाह। आने-जाने 
के लिए तुम्हारा इतना उपयोग होता है, यह मँ जानता ही नही था। तुमको 
नही छोद्धूगा ।' उदाहरण मामूली है, लेकिन वहुत अर्धपूर्णं है । एक वार को 
सहायता करेगा तो वापस कैसे चला जाएगा? वह कठैगा कि ओर कुछ नहीं 
तो कमसे कम थोडा व्यापार टी करने दो। इसी वहाने वह अपने पैर जमा 
लेता ६ै। इतिहास इसकी गवाटी देता हे कि नही? किसी भी राष्ट्र का 
अभ्युदम वाहरी शक्तियों पर निर्भर नहीं हो सकता । उसे अपनी ताकत से 
ही उटना ता हे। कितु इस विचार का देसे लोगों मे अभाव हेता है। 

कु लोगों का मत है कि आर्थिक दृष्टि से सपनन होकर सपत्ति 
का ठीक वितरण करने से सव टीक हय जाएगा। लेकिन अपने स्वार्थं कं 
लिए एकत्र हुआ समाज धन के वित्तरण के आधार पर एक कैसे हो 
श्रीश्युरण्णी समग्र खड ४ {६१} 
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जाएगा? वास्तविक वातत तो यः ह कि सोगो कै जो वयत्तिकं गुणिय 
रोते है, उयको एकमित कर सागृटिक गुण-विगरेप का राष्ट्र के अष्ुदषरे 
चिए उपयोग करे के चिए आवश्यक समाज रया कै अमि के कग 
ते ये भेद उत्पन्न एतै राते £ गुणविरषों फा उपयोग समी सथ त्य 
उने सारे गुणो को टीक मार्ग से चियधित कर संपूर्णं समान कौ परि 
परत निश्चयपूर्वक उन्नत करनेवाली एक मध्यवती आति समान के ए 
गुष्विशेवों का विकास करतो एई उसे सुनवद्ध करती ए; 

कोई ध सक्ना ह फि इस राद को चिरजीवी, अभय, विनयसर् 
शक्ति का सासात्कार करने का दैक आदा जसी निरर्थक वात तत्य 
सवेष ट? इन दोनो का समन्वय कँसे रा सक्ता. 2? अन्य तीके द 
दिषाए ह्र बञे-वे मागो सै अलग प्टकर इस सामान्य कार्यकम परह 
निर्माता को विवार स्थिर क्यों हआ? शाखा का कार्यक्रम अतयत निरय 
दिखाई देता £, परतु उसका अनन्यसाधारण महत्व टै} पराचीन काल से 8 
शक्ति-नागरण के लिए सुसर्कासो की अबिर्यफता की यात दोहराई म 
री हे! गिन विदानो ने सस्कारो के मत्व को जाना था, उन्दने भी एम 
षी कल्य था। उक्टर्जी ने भी नदीं कटा किरमेने किसी नई वातकी षौ 
कीषे।न ही छने इस वात का घमड धा! नवीनता का भेयं अपनी 


सथ की निर्मिति के समय सघ-निमति ने भिन्न-मिन्न प्रणालि 
क स्म अभ्यास किया धा। सव प्रकार के वायुमडलों मे स्वय सत्क 
छोटे-वडे प्रयोग करके देखे धे। उन्होने एक्‌ वात स्पष्ट अनुभव की चीफ 
राष्ट्र भृ अभम शक्ति खडी करनी ष तो इस समाज को उस्तकी एका 


अतिरिक्त जन्य कोड पद्धति फलदायी नदीं ह्यो सकती! 
कोड यह पूछ सकता हे कि ग्रजीवन सस्कारौ से ठी वन सकत 
दै, यह चिरजीव सत्य अनेकं लोभो ने जानने ओर बताने के काद भी 


भ्प्रण एक ही हे कि लक्ष्य निचित दनै पर भी उस प्राप्त कर 
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सके- एसा मार्ग या कार्यक्रम उनको नीं मिल सका । सस्कार किस प्रकार 
किए जानै से वे राष्ट्रीय पुनर्जागरण मेँ उपयुक्त ष्टो सकते है, इसका 
ठीक-टीक ज्ञान उने न था । इसलिए सस्कार देने के कार्य मँ वे असफल रहे। 


केवल कुछ दिनो के सस्कार काम नीं देते इसका हे अनुभव हे। 
अन्य लोर्गो का सस्कार करने का तरीका भी सर्वस्पर्शी था। हते में एक 
वार भजन करना, समय-समय पर लोर्गो को उपदेश कर उन पर सस्कार 
करने क प्रयास करना टी पर्याप्त नहीं धा । क्योकि आज अपना समाज-जीवन 
इतना विच्छिन्न टौ चुका है, स्वार्थं भावना का इतना प्रभाव है कि एक भाई 
दूसरे भाई का गला घोटकर अपना स्वार्थ साधने में कोई बुराई नटीं 
समञ्नता। एेसी अस्था मेँ केवल उपदेशात्मक कार्यं से समाज पर सस्कार 
नहीं हे सकेगे। हमे एसा कार्यक्रम चाटिए, जिसके कारण व्यक्ति अपनी 
व्यक्तिगत आशा-आकाक्नार्ओ, श्षुद्र स्वार्थो को एक ओर रख कर, पवित्र 
राषट्रमेम, शुद्ध राष्द्रमावना ओर राष्ट्र का उत्कर्य- वही मेरा उत्कर्ष है, के 
विचार्य के सस्कार प्रत्येक दय पर छैकर वह नि स्वार्थं रष््रसेवा के लिए 
उद्युक्त टे 

हमारे अदर व्याप्त भेर्दो को नष्ट करने के लिए कितने वडे-वडे 
लोग प्रयत्नशील हए हे । कट्टर दिद, कट्टर क्रातिवादी, कषर धर्माभिमानी 
सावरकर जी ओर घोर अषिंसावादी महात्मा गधी जैसे महापुरुष अस्पुश्योद्धार 
का कार्य करते रटे, परतु उसका क्या परिणाम हुआ? अस्प्रश्यता निवारण 
तो पूरी तरह से हुआ नी, उसके स्थान पर इन प्रयत्नो के कारण स्वार्थं 
के लिए राजनीतिक अधिकारों कौ अस्मिता निमाण हुर्ई । परिणाम यह हज 
कि वे अपने की हिदुओं से अलग मानने मेँ अपना हित समड्ने लगे। इन 
महापुरुषों के प्रयत्नो के कारण अस्पृश्यों में विच्छिन्नता की राष्ट्रषातक 
प्रवृत्ति वढती गर्ह । जिस वात की कोई रात-दिन रट लगाता है, उसे वह 
प्राप्त हो जाती है। जिन लोगों ने रात-दिन अस्पुश्यता की रट लगाई, उन्दैँ 
अस्पुश्यता मिल गई । जव हम अस्पृश्यता की भावना को भूलकर व्यवहार 
करेगे, तभी वह दूर होगी । एक विचारक ने कषा है-- (तुम जिस चीज कौ 
समाप्त करना चाहते ष्टो, उसकी ओर ध्यान देना छोड दो, उसकी रट 
लगाना वद कये, वह स्वयमेव ही नष्ट दी जाएगी । 

सधने भी यही किया। हमने कभी भी नदीं कहा कि अपने भारत 
मेँ इतनी विभिन्नतार्पै, जाति, धर्म, पथ, भाषा ओर अनेकानेक भेद ह! 
हमने केवल इतमा कहा कि यह राष्ट्र एकात्म हे, इसकी एक जीवनप्रणाली 
शरीशुरुएी रण्ब्य खड {६२} 
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ै ओर वह प्रतिष्ठा सपन्न जीवनप्रणाली ए्रेक की ररे । इसके 0 
किसी भेद क वारे ये सोचने की आवश्यकता नहीं टै । हमने एकालता त" 
चाही, उसे प्राप्त करने मेँ सफल टौ रटे है। 


जैसे सरकार हम चाप्ते ह, धैसे सस्कार किसी स्थान पर ५ 
समय के लिए नियमित खूप से आने ओर एकन होकर एक दूरे कं घ 
खेलने-कूदने, वैठकर विचार करने से अति है । सस्कार प्राप्त कले 
पश्चात्‌ उससे निर्माण शोनेवाली एकात्मता की भावना के अनुसार भ, 
करने पर सपूर्ण समाज हमारे विचारो के अनुसार सुसगटित, स, 
एकात्म ओर एकस होगा । फिर यट ब्रामण ररे या शूद्र, वैष्णव र ् 
शेव, बुद्धिमान रहे या अनपढ, अमीर टो या गरीव, पचासों परयो 
किसी का भी क्यो नो, वह स्ययततेवक हे~ केवल इतना अभिमान न 
ओर राष्ट्र के उत्थान के लिए राष्टरशकति के एक अनिवार्य अग फे न 
खडा रहे । यी समाज सगटन का अर्थं है । किसी एक पेड की व 
उसके फल-्ूल सव भिन्न-भिन्न वरयो न दिखते हो, लेकिन उन ¢ 
अदर एक ही जीवनप्रवाह वहता हे । इस महान हिदू समाज के अद ह 
ही एकात्मता की अनुभूति निर्माण कर समाज जागृत कर सकंगे- सा 
विश्वास हे। 

हमारे कार्यक्रम दिखने म भले शटी अत्यत साधारण होगे, पतु 1 
भं असामान्य हे । इन्टीं कार्यक्रमो के कारण पूर्वं से पश्चिम तक ओर करणी 
से कन्यकुमारी तक सघ का अभिन्न स्वरूप दिखाई देता है। ५ 

राष्ट्रसेवा मे कोई भी काम छोटा या चडा नीं, इसके लिए कः 
करते समय मन भे लज्जा का अनुभव न हो, एेसी भावना सै क 
स्वयसेवक का अते करण ओतप्रोत हो, ठेसा सघ के दैनिक कार्यक्रम 
उदेश्य टे। 

सध-निर्माता डाक्टर हेडगेवार जी ने अपने जीवन में सोच-समक्फ 
निरहकारी वृत्ति से कार्य किया। आज जलौ अपना कार्यालय भवनं चच 
पच्यीस वर्प पहले वर निर्मनुष्य खडहर था ! दीवारों के कछ 0 
चाकी ये। भुता होने की ख्याति के कारण कोई उसकी ओर देखता च 
नहीं था। डाक्टर जी ने अपने मिनो के साय वह स्थान पसद किया। हम 
दी दिनों म अपनी मेहनत से वरँ इतना अच्छा खेल का मेदान वना दिय 
कि लोग आश्चर्यचकित रह गए 1 उनके पास पेसा नहीं था। सुव 
{४ शवशुखती समन्न खट ४ 


भोजन मिला तो मिला, रात्रि के भोजन की कोई शाश्वति नदीं थी। इतनी 
गरीवी की अवस्था घी । कितु अपने ध्येय के लिए चषि जो करने मे उन्हे 
कोई सकोच नीं था! इस कारण स्वय लगकर उस खडहर को साफ कर 
खेल के मेदान मेँ वदल दिया मनुप्य के पास सवसे उत्तम द्रव्य है सुदृढ 
हष्टपुष्ट शरीर ओर शु अत करण । 


सथ मँ व्यक्ति के गुण व प्रतिष्ठा कौ कोई स्थान नही है, रेसी 
गलत धारणा लेकर लोग सथ से रुष्ट रहते है । कितु उनका एेसा सोचना 
सही नहीं हे । प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणी को उच्यतम सीमां तक विकसित 
करै ओर स्वय विकसित हो, इसर्मे सघ को कोई आपत्ति नहीं होती । सघ 
तो केवल यह क्ता है कि व्यक्ति के हर एक गुण को रष््र के विकास के 
लिए समर्पित करना, यही उन गुर्णो का सवसे अच्छा उपयोगं हौ सकता है। 
कैयक्तिकं विकास जीर राष्ट्र के विकास में रष्ट्र के विकास का महत्व 
जिसकी अधिक समन्ता हे, वह अपनी व्यक्तिगत आकाक्षाओं की चिता 
कभी नली करेगा। 


राष्ट्र-कार्य के लिए अपना व्यक्तिगत अटकार छोडना पहली 
आवश्यकता हि, क्योकि अकार छौडे विना तन~-मन-घन समर्पित हो नहीं 
सकता । राष्ट्र की अस्मिता मेँ अपने जीवन की अस्मिता मिलाकर जय कोई 
भी व्यक्ति राष्ट्र की सेवा करता टै, तव वह मनुप्य-जीवन की उत्काति की 
श्रेष्ठतम अवस्था प्राप्त करता हे। 


अनुशासन का अभाव अपने राष्ट्र मेँ जितना अधिक हे, उतना 
ससार के अन्य किसी देश में नहीं हे। अनुशासन की महत्ता हमे अच्छी 
प्रकार से ज्ञात &। इसीलिए लोग कहते भी है कि सघ एक वात ध्यान में 
रखने की हे कि अनुशासनवद सगठन टीने पर भी सष सैन्य-सगठटन नहीं 
है। अनुशासन का अर्थ तेना" नदीं होता । सेना मे अनुशासन भग करने 
पर कंडी सजा दी जाती है। सघ के अनुशासन के पीछे जो शक्ति है, वह 
हे अपने हदय का प्रेमपूर्णं व्यवटार । इसी के वल पर हम अनुशासित ओर 
एकसूत्र रह पाते हे । हमारे यो अनुशासन जवरन नहीं लादा जाता । वह 
स्वयस्पर्त छता & । हमारा अनुशासन अट्ट, अभग ओर चिरस्थायी है! 
आसतु हिमाचल एकस्वर, एकसूत्र मेँ वद्ध व्यवहार करने के लिए जिस 
अनुशासित राष्ट्र सामर्थ्यं की आवश्यकता हे, वहे सामर्थ्यं इस सध कै रूप 
म आज खडा है! यह स्नेदमय मार्ग ही राष्ट्र-जागृति का एकमेव मार्ग है। 
एक इशारे पर चले, एेसा परिपूर्ण अनुशासनवद्ध अजेय सामर्थ्य हमें 
ओशुरुफी यमद्य ठ ४ {६५} 
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व्यक्ति-व्यक्ति के अंत करण मे एकात्मता फी भावना जाग्रत कई वै 
रना चाहिए! तमी भारतमाता फा मरतक ऊँचा लगा, कोई वापा इ 
मार्गे को रोक नष सकेमी। 

धि 


सघ शिक्षा वर्ग, १६५२ 
(२) 


समाज मे आजकल अनेक रेते लोग मिल जाएगे जो, "म ह 
रेस कलते हे। वे उसकी व्याख्या करने के लिए भी तत्पर रहते ह ४ 
विषय मे किसने कव वया कला ओर क्यो कटा - यट सव वताते ्ै। 
करते समय शास्यास्पद ओर विचित्र तर्क भी उपस्थित करते टै । उवा ॥ 
प्रकार से वताना सम्रम ठी निर्माण करता है। इस विषय बँ ए्मने एवः 
नीति अपनाई ट कि हम पर तारी दुनिया भले एी तती रहे शा 
भो कटती रे, फिर भी ठम अपने सिद्धात पर अटल रगे! इत्लिष क 
ओर की परिस्थिति ओर समस्या देखते हुए भी उससे प्रभावित ए 
अपिना काम करते रहने का गुण स्वयस्ेवक मे मुख्य रूप से 
चषिए। दुनिया पूछे चि न पू, अपने मन के सकल्प पर दृढ स्ते र 
उसके लिए सतत प्रयत्न करते रहना ह । स्वयसेवक को किसी पिभा 


आवश्यकता नहीं रहती । वह कैवलं आये वढना ष्टी जानता है। 
की सफलता टी सवते वडा प्रमाण हि। 


कु वर्थ पूर्व एक प्रमुख नेता ने बातचीत के समय क ब 
लोग पाकिस्तान के मुसलमानों से जो भय खाते है, उसी भय के = 
आपने कार्य प्रारभ किया हे ॥ भनि कडा, "रमँ मुसलमानों से भय मो 
“ठम दिदू है" यह नारा नदीं लगाते । पाकिस्तान के मुसलमानों की चह 
नारे से भय हो सकताडे हमें क्यो हो? उन दिनों कश्मीर का न 
रहा था! ने जव उसका उल्लेख किया तौ वे बोले “अरे। हम सात 
म पाकिस्तान को ठीक कर देगे। भने उनसे कटा, शुञ्चे भारत की ह 
शक्ति पर ती प्रूरा विश्वास हे, कितु आपकी बात पर विश्वास नही अनि 
सरयोकि यदि सेना ने कटा कि ठम आक्रमण करते हे ओर आपने अतु 
नहों दो, तव सेना क्या कर लेगी? आपने सात दिन के स्थान पर सि ् 
म भी मामला सुलज्ञा लिया तौ ठम समर्गे कि आप में शक्ति है। 
मामला आज तक चल रहा है। ४ 
{६६} शरी शुख्ती समन्य खा 


हमारा पक्ष न्यायसगत हे } मगर अतररष्टरीय न्यायालय भी सोचता 
है कि किसकी ओर फैसला देने से अधिक लाभ होगा । हिदुस्थान वडा देश 
है, लेकिन पाक्रिस्तान का पक्ष तेने से अधिक स्वार्थ चिद्ध दे सकता है} 
कष्ठ यही जाता हे कि ८ पित्णायााछ/ है । वास्तव मँ यह ाद्ाप८ 
पष्प क्या टै इसका कुछ पता नहीं! मुञ्े तो लगता है कि यह 
पिन्ण्गा) पुटवाल की तरह टै । फुटवाल किसी एक पक्ष का नहीं होता। 
वट एकदम षल्ण्णया लेता टै । जिस तरफ का खिलाडी ताकतवर होता हे, 
वह पषुटवाल को छीनकर ले जाता है! उसी के पक्ष का वट हो जाता है। 
पुटुटवाल }4९०४य॥ रहता है, कितु इधर-उधर दीडता है, इसलिए एधा 
है। यह एा्णात पणाया शब्द भी पाकिस्तान के प्रति व्यवहृत होता हे । 
आजकल अवार्यो मे इस शब्द का बहुत प्रयोग होता 8, लेकिन वह 
अर्थशून्यं हे । जव यह दिखाई देगा कि भारत शक्तिशाली हे ओर आवश्यकता 
पड़ने पर हमारी सहायता करेगा, तव सारा मामला एकदम तय हो जाएगा । 
सयुक्त राष्ट्र सघ की एधा फेल याने शक्तिसपन्न के साय रहना 
है1 पुुटवाल की तरह लात खाकर पिद्णपय रठनैवाले एवाप वत्पपवप/ 
के भीत गाते हैं । वास्तव में फप्प्धय। कोई नहीं है । सव अपना-अपना स्वार्थ 
साध रहे दें । विश्वशाति के लिए जो जितने जोर से लालायित्त हे, वह उतनी 
ष्टी ताकत से अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहा है। 


अभी हाल दी मे विश्व के सभी देशो का एक शाति सम्मेलन हुआ 
था। क्या उसके पीठे शति का भाव था? इस सवथ में एक उदाहरण बहुत 
मनोरजकं है। एक वार एक शेर कीचड में फँंस गया। वाहर निकलने हेतु 
उसने वहुत प्रमत्न किए, कितु वह सफल न ष्टो सका । शेर ने देखा कि एक 
ब्रामण जा रहा हे। उसने उससे सहायता की गुह्यर कौ । ब्राद्यण ने कला, 
स समय तुम बडी विनय दिखा रहे टो, मगर वार निकलते ही तुम्हारा 
सारा विनस-माव तिरोहित हये जाए ८ तुम मुङ्े दी खा जाओगे शेरने 
कहा, “नर्ही, भ तो अहिंसक शेर हू जगल मँ जो जानवर मर जाते, 
केवल उनका ही भक्षण करता ह|" उसने ब्राह्मण को एक स्वर्ण-ककण देने 
का प्रलोभन भी दिया । शेर की अर्हिसात्मक वाते ओरं स्वर्ण-ककण के लोभ 
में ब्राह्मण ने शेर को कीचड से बाहर निकाला । वाहर निकलते ही शेर ने 
ब्राह्मण की वही गति की, जो होनी थी। इसी प्रकार की अहिसा के व्रतथारी 
इर्सड, अमरीका, रूस आज विश्वशाति की घोणा कर रहे है । ओर हमारे 
राजनेता उनकी वातत को सदी मान रहे दै । 


श्रीश्री समव्र सड ४ {द्७} 


हमारा देण फुटवाल की तर एफाधयातपपल्णयोप। वाना देश६। 
जव इधर से लात लगती रै तो उधर ओर उयर की लात लगी तो 
लो जाता ह। प्रभप एवय का कोई विचार नरी । देश की ० 
देखकर कोई दु ख नही । जव सव देखते रे कि एुटवाल की तरह ५ 
खाने मे हम कोई आपत्ति नटी करते, तव ये लात क्यो न मरि? अ 
स्वार्थ सिद्ध क्यों न करे? 


पहले महायुख के वाद सवने सोचा कि पर्थ की स्या रेक 
होनी चाहिए । तव विश्च की भलाई के लिए, विश्वशाति ओर स) 
की दुहाई देकर (लीग ओफ नेशन्स" की स्थापना की गई । उत ध 
वडे-बडे रष्ट्रौ की स्वार्थ-साथना टौ की । दूसरे मढायुद्ध के वाद द 
हो घोपणार्े की गई। आज भी शब्दिक लडाई चालू है । अभी शीत 
अर्थात्‌ कूटनीतिक सर्पं चल रहा हे। [स 


नै 


सघ शिद्षा वर्ग, १६५३ 
(9) 


अग्रजो ने जव अपने राज्य की स्थापना की, तव य वाह 
मुसलमान था। अत वे अपने को यो का वादशाह समते ६ै। 
रहकर यह सभव न होगा- एेसा ध्यान मे आति ही उरन्टोनि 
सगटना वना सी। उन्होने पजाव में जर्मनी की सहायता से 
विरुद्ध विद्रोड किया था। वह विप्लव सफल नीं टो सका। मुसलमान र 
उस खीन का शिकार वने निर्दोष ठिदू, क्योकि अपना दवदवा वना 
के लिए उन्होने हिदुओं को आतकित करना शुरू किया । मोपला रत 
नाम पर सन्‌ १६१८ से १६२३ तक कभी इस प्रात मे, तो कभी उत्त त्क 
मे दगे किणए। उसी क्रम मे नागपुर में भी सन्‌ १६२३ से १६२७ 
प्रतिवर्ष दगे ठोते रहे । इसके वाद उन पर ङडे पडे, इसलिए वे 
चनकर रहने लगे। णी 

“काकतालीय न्याय" की उक्ति जैसे सयोग से उसी समय पमन 
स्थापना हुई थी। इसीलिए सामान्य मनुष्य यही सोचता हे कि युय ^| 
के द्ग के कारण सघ उत्पन्न दुआ ओर उसके वाद ढी दगे वद ह प 

डाक्टर साहव के एक साथी, जो वचपन से उनके साथ रटे चै ध 
{ष्य श्रशुख्षी शमन्न ख 


के 


मन्न चतापा किं जव डाक्टर साहव १४-१४ वर्प की अवस्या के ये, उस 
समय से सध-स्थापना की कल्पना उनके मन मे धी। आगे चल कर वही 
प्रकट हुई । डाक्टर जी ने इतिहास का अच्छी तरह अध्ययन किया था ओर 
वर्तमान का वडी गहराई से अवलोकन) तिलक जी के प्रति उनकी 
अत्यधिक श्रद्धा थी। फिर भी उनन्ोने उनके विषय मे का कि इतने 
परतिमास्तपन्न व्यक्ति, छशल नेता, परतुं केवल तात्कालिक राजनीति मे फंसे 
है । रेतिहासिक मटापुरुष शिवाजी भी तात्कालिक समस्याओं मे बहुत दिनों 
तक व्यस्त रटे, इस कारण चिरतन्‌ निर्माण कार्य की नीव नहीं डाल सके। 
वटौ कार्य घे करना ६} उनके कार्यौ को देखने पर पता चलता है कि जितस 
भी कार्यं को उन्ठोने किया वडी गभीरता से ओर सोच समञ्मकर किया। 


जव हम सगठन करते है तो लोग पते है, 'सगठन करके क्या 
करोगे? किसका विरोध करना है?" कु लोग पते है, तुम यदि किसी का 
विरोध करना नहीं चाहते, फिर सगठन क्यो कर रहे ठौ? क्या राज्य प्राप्त 
करना चाहते ले? मत्री वनने की इच्छा है? अथवा अन्य कोई विशेष काम 
करना चाहते लो? आपका रतु क्या हे?” लेकिन हमारी दृष्टि से तो सय का 
काम ही हमारा जीवनकार्यं हे! यह काम किसी तात्कालिक लक्षय की प्राप्ति 
अधवा किसी सकट का सामना करने के लिए नर्हीं है 1 समाज को चिरतन 
चनाकर रखने के वास्ते स्वचैतन्य के आधार पर इस देश मेँ सदैव शुद्ध, 
सुसगठित, अनुशासनयुक्त, सामर्ध्यसपन्न, आत्पविश्वासपूर्ण, स्वाभिमान से 
ओतप्रोत जीवन का निर्माण करना दी सघ का एकमेव उदेश्य हे। यह 
परिस्थितिनिरपेक्ष कार्य है । किसी तात्कालिक वात के लिए सगठटन हता तो 
वह अव तक समाप्त भी ठो जाता! हम लोग किसी का विरोय करने के 
लिए काम नरह करते) अपना काम तो “सर्वेषा अविरोधेन" है} 

उस समय जो दिदूप्रेमी नेताये, वै भी मुसलमानों का ही चितन 
करते थे } परिणामं यह हुजा कि मुंसलमान-मुसलमान की रट लगाए रहने 
सैव स्वय शरीर से ही केवल हिदरू रे, लेकिन उनका मन मुसलमान यन 
गया । विरौधी के रूप में रावण राम का, कस श्रीकृष्ण का ओर अफजलखान 
शिवाजी का चितन करते रहे । अत्त मेँ उन्टीं के हार्थो मरे गए । मै आज 
भी एक व्यक्ति को जानता हू जो अपने को कट्टर हिदू मानते हे! उन्ठौनि 
मोहत्या विसेधार्थ हस्ताक्षर के सिलसितै मँ कहा, क्या हुजा यदि गी मारी 
जाती &? लेकिन मुसलमान मारते है, इसलिए गत्या वद होनी चाहिए { 
कोई हिंदू इस प्रकार कह सकता हे क्या? लेकिन कट्टर दहिदू कहलाए 
श्रीशषुरुषी समन्य स्रड ४ {६६} 


# 1 





| 


४ षु वयय 
जानेवति उ सस्मन भे फला! उतत रेखा दस्ति यण क“ 
विरात मुखतमा फा हम चिता फते चे। 


तोतो मे उग्िनो मा विसेष (किया। उको दे सै गिरत ६ 
सका ५० यर्थ तक आले चित्त फिया। दसफा परिणाम यर ह ङ 
अपेन तौ चले गए लकि उ सतव वित फे फारण वय के ॐ 
अप्रज ए अग्रेज भर गया ओर उप्रजियत स्थायी भाव चन गया) र 
कातो रेस भृत सिर परं सवार £ कि उसके यिना काम टी नली चन्‌ 
रण टै। रेता लगता र, जते अग्रेजी फा प्रयोग नरी किमा ते ५६ 
अतराषटरीय प्रतिष्टा कम ले जाएनी। संयुक्त र्ट सथ मे स 
्रतिनियि आत्ते 1 वै राव उगरेजी भरे नले यौति वे सोय उनकी अ 
मापा से चोलते ह। अनुवाद के लिए अपने साय दुभाषिया रपति ९) 
अप्रेजी का इतना मत्व ना लगता । षर अपने नेताओं ओर त 
कातो अग्रेजी के विना काम ठी नटी चलता! व लोग ध ह 
वडबडते भो अग्रेजी मे है 1 उप्रेज तौ द्मे छोडकर चले गए, र । 
न्ट नही छोड रे! अभो भौ उनके नाम का श्ुमुम तिक त देषो 

लोग जिस दृष्टि अथवा जिस रय का चरमा लगाकर सघ र र 
है, सप उनकी वैसा टी दिखाई देता 1 कोई सघ को सापरदायिक 
समङ् लेना चाटिए करि उसने साप्रदायिकता का चर्मा लगा रखा 1६ 
सघ को फासिस्ट कटे तो समदम लेना चाहिए कि उसने त 
लगाया हुआ हे! कोई मुसलमान या ईसाई विरोधी कठे तो 3 
चाहिय किं चह दिद विरोधी चश्मे से सव को देख रा टे । आरेप, 
करनेवाले आक्षेपक स्वय उस विकृति से अस्त है। कतै 

मारि काय कौ प्रेरणा तकिसी का विरो नही हे । हमको कर कसम 
की प्रेरणा तो अपने समाज के प्रति असीम श्रद्धा ओरं प्रन के का 
मिलली हे। हम दिद ~ इसका स्वाभिमानः जर अपने समान क 
अवयव-अवमवी का सवय होने के कारण हम उत्ते दटी-पूटी १ 
अवस्था भें देख नो सकते । इस कारण उसके लिए सर्वस्व अर्पण कए 
सगटिन करना हे) यहो हमारी प्रेरणा का कारण है। कोई श्व 
किसी प्रकार की समस्या नही रही तव भ अपने समान को विज 
ओर विस्परृत अवस्था से उटाने की आवश्यकता रहेमी, इसलिष रय क 
ह 1 जव तक हिदर्‌ समाज रढेया ओर वह हमेशा रहने टी वाला हे इसलिप क 
इस कार्य कौ आवश्यकता हे ! इस प्रक्तार मारा च्म परिस्थितिनिरपेक 
{जन} शष ुख्ली शमनर ९४ 


इस वात को समघ्नने फे वाद किसी भी अवस्था मेँ अततकरण की 
तेजस्विता कम न पमी । परिस्थिति की भयानका धे विचलित नलं कर 

सकेगी । इतनी वात आधार रूप मे समन्न लेनी वारिए। 
धिरिः 


अघ शिन्ता वर्ग, १६५३ 
(२) 


श्रद्धास्पद मातृभूमि 


स्वयसेवक लेने फे कारण ह्म सवको यट सीभाग्य प्राप्त हिकि 
प्रतिदि अपने ध्वज कं सम्मुख खड लेकर विशुद्ध भाव से भारतमाता की 
प्रार्थना करते है । प्रार्थना करते सरमय सर्वप्रथम अपनी मातुभृमि के प्रति 
श्रद्धा प्रकट करते ह । इसी से मरे प्राण ै, इसी से एमने जन्म पाया रै, 
जिसमै माता के प्रेम से मे पैदाकर बढाया, उसके प्रति सवकी श्रद्धा की 
भावना रटे, यह स्वाभाविकं टो र । मतृभूमि के प्रति प्रेम अति प्राचीन काल 
से हमारे रोम~रोम मे समाया जा है । लोग कहते है कि एगाण्छ हमें 
पाश्चिमात्य लोर्मो ने सिखाया है, लेकिन यट यात सरासर गलत है। अपने 
पर्वों ने स्वाभिमान से का टै कि अपनी मातृभूमि का चितन करने से 
मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रात काल भृमि पर पैर रखने के पटले इसके लिए 
म उसके क्षमा मौगकर वदन करते ह । कोई भी कार्य प्रारम करने कै पहले 
भूमि की पुजा करते है । यर्लँ का कण-कण हमारे लिए अति पयित है। प्रभ 
रामचद्र जी का उदाष्ठरष्य वताता है कि मातुमृमि के प्रति भक्ति का विकास 
इससे अधिक ओर कीं टो नटी सकता । स्वामी विवेकानद जीने भी 
अमरीका मेँ जाकर्‌ कहा कि आप रमँ सव गुण हीते ए भी आपको इसं 
शरीर से मुक्ति नहीं मिलेगी । भारत मे जन्म लेकर उसकी सेवा मे लगना 
होगा, तभी मुक्ति मिलेगी । भगवान पर भी वधन टै कि मोक्ष पाने के लिए 
उन्हे भारत मे जन्म लेना पड़ता टै। हमारे मातुभूमि प्रेम की तुलना 
पिण्डा से नरटींकी जा सकती । 

प्रदिशिफक आधार पर भृमि के दुकडे पर प्रेम करनेवालों को 
एवमा कहने के लिए कोर्ट तात्विक आधार न्दी है। पेसे लोगीं को 
राष्ट्रीय कनै कै लिए राष्ट्र की एक कूचिम परिभाषा बनाई गर्द है। 
सवीचा-तानी कर लाया हुआ यह राष््रपेम अपनी मातुभक्ति से भिन्न है। 


श्रीशुखुणी समग्र खड ४ {७१} 


सरक्रतिकीञआव्छाक्षा 


स्मारी एक वश-परपरा टै, समाज रचना रै, धारणा हि, एक ५1 
ह। समान सुख-दु ख, समान हितसवथ ओर समानं ही सकट हसत 
सस्कार्यो कै संवि यँ सवके अत करण कौ दाल है । यट धारा पिषते ही 
वपो से बहती आई । कमी जागते, कमी सोते उसकी अनुपरत हम क 
हे! परकीय सस्कारो के कारण वृ आत्मन्लानि भले ए आ गई से, 
भी कभी-कभी एकता का स्मरण छो अत्ता हे} 


हम सम्भे यान समन, कहे यान करे, पर एक ही अका 
सवकी हे कि अपने पयित्र ठिदू सस्कृति ओर धर्म की नीति पर क 
सामर्थ्यशाली शक्ति दारा अपना धार्मिक साम्राज्य विश्व यें ्ौ। सतार 
को हम श्रेष्ट वनति हुए कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌" के र र 
की साथक करभे! यह आकाक्षा भ्ये हिद नही" कहनैवाले के मन 
होती हे। हमारे प्रधानमन्री कहते है कि "भारत एशिया का ढी न, 
का नेतृत्व करेगा हालोकि वै यह नीं जानते कि यह हिक ० 
अन्यथा वे कहते नही । किसी पर राज्य करना हमारा घ्य ह 
जवाहरलाल जी भो कटते है~- “ठम राजनैतिक प्रभुत्व नही चाहते, त 
चाहते है) यह सारा विचार दिटुत्व का टी है । इसलिए मेने का कि त ह 
एक ही आक्षा 8} कितु आजकल हिदु राष्ट्र" कहते ही मेला खय 


जता है) अपने मन यँ नही, लोगो के मन ने, क्योकि वाहरी संस्कार ् 
बोज्ञ उनके मन पर है। 


सरदार वल्लभभाई पटेल के डे भाई विद्धलभाई पटेल म 
मोदम्मद अनी-- दोनों क्रेस के वड नेता थे! अस्वस्थ होने पर ॐ मतुप 
इलाज कराने विदैश गए । अपनी मृत्यु कौ अटल दैख उर्मि अपने परुः 
बनयाए । विडलभाई ने लिखा था -- रे शरीर को यगा के किनारे व 
कर ओर यदि समव न हो तो मेरी अस्थर्यौ प्रयाय ्ेँ निवेणी समम्‌ 
विसर्जित करे । परलु मोटम्मद अली ने लिखा था-- शेरे शरीर को मरक 
शरीफ मे दफनाया जाए! इस उदाहग्ण से हम समञ्च मक्त टै कि र 
कौन हे? मेरी पचभोतिक देह मातुभूमि मे विलीन ही, यह धारणा रदी 
है! हिद. के जतिरिक्त कोद भी यल का राष्ट्रीय नं हयो सकता) 
पंडित जवाहरलान जी की धर्मपत्नी का उदाहरण भी वेला दी है। 

सस्त कै कारण अपने क हिदू न कनेवाले नेहरूजी ने लिखा है 


यु शी शुर्खी समब्र शट 


राख को भै कूडे मे नहीं फक सका, त्रिवेणी में विसर्जित किया” लाख 
दयानै पर भी हिदुत्व का भाव अदर से निकलता ही रै। 


परकीय किसी राष्ट्र पर केवल शक्ति के वल पर अपना राज बनाए 
नहीं रख सकता! इसलिए जिनपर राज्य करना 8, उनके मन में विदेशी 
लोगो कौ हटाने की भावना न उडे इसका प्रयत्न करता है । वह विजित देश 
का स्वाभिमान नष्ट कर ओर एक प्रकार का न्यूनगड उत्पन्न कर अपनी 
धाक जमाता ै। इसी नीति के अतर्गत मुसलमान व अग्रजो ने हमारे 
मानचिर्ट्नों को भ्रष्ट किया । मदिर नव्ट कर उनके स्थान पर मरिजदे खडी 
कीं गीत्या करना भी उसका एक भाग 1 


सहव वाक्यप्रमाण 


हजार वर्थ के पटले जिस प्रकार का श्रेष्ट जीवन यर्ते था, उससे 
चठकर तो आज दिखाई नष्टं देता। आज जो कुछ निर्माण टौ रहा है, वह 
तो निर्माणकर्ता के जीवनकाल मे ही नष्ट ष्टो जाता रै, कितु उपनिषदों की 
ताकत तौ आज भी कम नही हुई हे । देश मेँ सपन्नता भी प्रचुर मावा में 
थी। इसीलिए इसे "सोने की चिडिया' कटा जाता था। परकीय देशों से आए 
प्रवासियों ने लिखा हे कि यतँ कोई भूखा नदीं था। सवको पर्याप्त मात्रा 
मे अन्न-वस्त्र मिलता था। सोमनाय के मदिर का ही उदाहरण ल~ 
उसपर आघात कर आक्रामक जो सपत्ति ले गए, उसकी गणना नहीं की 
जा सकती धी। 


निखेक्ष शेवा 


अपनी पवित्र मातुभूमि आघात के कारण विकृत हुई है, उसके 
अवयव दृट गए है, इसलिए क्या हम उसे दुकरा देशे? एेसी स्थिति मतो 
उसकी अधिक सैवा करनी पडेमी । पूर्ण वैभव के साथ उसका उत्कृष्ट ओर 
स्वस्थ शरीर सबके सम्मुख उपस्थित हो, इसके लिए प्रयत्न करना हगा। 
एकं सज्जन ने मुञ्से कहा, “समाज की चिता हम क्यो करर? उसने हमरे 
लिए क्या किया है?" यह सुनकर मुञ्ने अत्यत दु ख हआ। यह तो बहुत ही 
छीन प्रवृत्ति हे । अत त्याज्य हे। इस सदर्भं में मुञ्ने महाभारत का एक प्रसमं 
याद आता है! युधिष्टिर वनवास मे थे। सव प्रकारके कष्टथे, फिर भी 
भगवान की भक्ति किया करते ये! एक वार द्रौपदी च्रुद्ध दयेकर वोली, “क्या 
दिनरात भगवान का ध्यान करते रहते हो? उसने तुम्हारे लिए क्या किया 
हैर" युधिष्टिर तो शात प्रवृत्ति के थे। आजकल के होते तो डायवोर्स ले 
श्रीश्ुरखुली समग्र खड ४ {७} 


लेते उन्टनि कला, “मगवान को पैसा या फल चढाकर पुय या ७ 
मौगनेवाले लोग भगवान की भक्ति नां करते, व्यापार कते ह। ॥ 
से व्यापार करना अथवा कुछ पाने की इच्छा से उपकार करना ध 
भगवान सुख मे रखे या दुख ये, पोपण करे या न कर, म अपनेपन 
से किसी भी स्थिति मे उसकी सेवा टो करगा ॥ इसी प्रकार समान तै ध 
लेना तो दूर, वट अपनी पूरी ताकत चूस ले तो भी चलेगा} समा 
सेवा करते समय जीवन रटे या मिट जाए, उसकी चिता नही १ 
चादिए । वह अपना स्वामी है। इस भाव कौ लैकर चलने से पतन 
भय नहीं रहता1 


हमारा छोटा कुटुम्ब टी सर्वस्व है~ रेसा समकर हिव ४ 
भुला दिया । मानवता का विचार करते-करते हमारा देश खडित कर मर 
मानवता का यह विचार भ्रम में लनेवाला है 1 जव-जव हम 
के अतुसार चले है, हमारा राष्ट्र ऊपर उदटा छे! जव-जय हमने श 
छोड़ा, हमारा पतन हुआ हमारे पूर्वजो ने यही विचार हमारे सामने 
कि अपने पयिच दिदरू घर्म ओर दिदू समाज को सर्वस्व समक्न शयते 
नाते मतृ की सेवा करे । अपने राष्ट्र को सुघटित करने का करम 
राष्ट्रीय कार्य हे, इसे छोडकर अन्य कों कार्य राष्ट्रीय कार्यं नही, इ 
का शुद्ध आत्मविश्वास चारिए। 


राष्ट्रीयता को तर्क दवारा प्रमाणित करने की आवश्यकता ५८. 
क्योकि केवल युक्तिवाद से कोई सिद्धात को मानता नही 1 महर्षि बहु 
जीने लिखा हे कि भगवान श्रीकृष्ण जैसे ने अर्जुन को समञञान र विषस्य 
कोशिश की, पर वह तकं से नही भाना। जव उन्न अपना विराट वि | 
दिखाया, तय अर्जुन माना नमस्कार के लिए चमत्कार की आवश्यकता 

हम अपने समाज को एेसा सामर्थयशाली बनि की दुनिया न 
ओर आँख न उठा सके। लेकिन ठेसी अजेय शक्ति जिसके विना अ 
जीवन न्म, वह केवल राजनीति के दवारा आ न सकती 1 कोई-कोई 
हैं कि जिसकी फौज, उसका गाज । मेरा कहना है- जिसका राज, 
फीज । वास्तव यें फौज में शक्ति नही देती । उसमे शक्ति आती है क 
की अपनी आतरिक लालसा, आकाक्षा ओर राष्ट्र प्रेम की ज्योति वाः 
प्रखरा से 1 उस्तके विना सेनां दुर्बल होतो हे 1 मोहम्मद नौरी कौ % छ 
परास्तं करने के वाद भी पृथ्वीराज चीढाने छार गए । क्या उपयोग हज छ 
सैन्य-शक्ति का? प्लासी की लडाई यें ननाव सिराजुद्ीला का 


णि शषशुखुपी शमन शल ४ 


अग्रजो के साथ हो गया। एसी फीज का क्या भरोसा? जिस पेड की जड 
मे जीवन-रस रहता है, उसकी शाख हरी-भरी रहती ह । जहो लोगों के 
मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम, स्वाभिमान ओर श्रय की दिव्य भावनां रहती हे, 
विजयश्ालिनी शक्ति वहीं रहती हे। 
युगालुवछरू् मार्ग 

एक सज्जन ने मुञ्ञसे पृछा- 'राष्ट्रजीवन के लिए शकराचार्य का 
मार्ग उपयुक्त है अथवा विक्रमादित्य का? शकराचार्य न स्थान-स्यान पर 
विद्वानों से शास्त्रार्थ कर उन्हें परास्त कर वीद्ध धर्म का ढंग रचनेवाले भ्रष्ट 
रष्ट्रदो्टी व्यक्तिं को उखाड फेंका था। क्या आज उनके मार्गं का 
अनुसरण करना ठीक नहीं होगा?" भने कषा, “आज वह मार्ग उचित नहीं 
हे। उस जमाने मे लोगों में वैदिक प्रामाणिकता थी। आज वैसी नर्ही हे! 
अत इस समय शकराचार्य का मार्ग उपयोगी नहीं हे। 


दूसरा मार्ग विक्रमादित्य का है। परकीयं ने उसके पिता की हत्या 
कर उसका राज्य छीन लिया था। उसने लोगों को सगटित कर अपने 
पराक्रम से शब्युओं को देश के वाहर खदेडकर एकच साम्राज्य स्थापित 
किया। इस युग का महामन हे “सगटन करौ" ओर यही आज का युगधर्मं 
है। तकसिद्ध इतिहास यही एक मार्ग वताता है । शक्ति के दारा ही सर्वत्र 
जय-जयकार होगा । हमारे सामने सगटन ही एकमेव लक्ष्य है । सगठन करने 
का उदेश्य चुनाव लडना या दगे करना नहीं हे, वरन्‌ अपने राष्ट्र कौ 
चिरतन वैभवे प्राप्त करा देना हे) 

इसके लिए साधन हमारी दैनदिन की शाखा है। सगठन के 
कार्यक्रम इसका साघनं टै । अत संगठन ही साधन ओर सगठन ही साध्य 
दे। विद्वानों ने कदा है- “साधन ओर साध्य का तादात्म्य जर्खो ह्ये, वहीं 
चिरतन कार्य ठोता हे। अपने राष्ट्र मेँ सामर्थ्यं का सचार शाखा कै द्वारा 
कराने का व्रत हमने लिया है! व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहकर “सवका 
प्राण एक हे" इसका सस्कार दवारा अनुभव करे । आसेतुं हिमाचल सारे वधु 
एक समय, एक ही ध्वजा कं सम्मुख एक भाव से, एक समय, एक ही 
मर्जना कर रे ट, इसकी अनुभृति कर, इस पवित्र कार्य के लिए सर्वस्व 
त्याग करने क तैयार रहे 1 जैसे-जते यह अनुभूति होगी, हमारे वीच नितात 
स्नेह उत्पन्न होगा । मेरा जीवन मले ही नष्ट हो जाए, परतु अपने भाई का 
वाल र्यका नहीं हने दंगा-- यह भावना निर्माण होगी । श्रीकृष्ण ओर 
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अर्जुन क भिनत्व परलिद र । सारथी लेत पर भी वैण्णवाटा को अपे 8 
पर घनेला। देः भते ष्टी चती जाए, परतु मिन फौ वागा, मिव व 

आदर्श श्ीकष्ण ने अपने साम रखा है । भिनता कदय की शु पद 
से निर्माण सेती रै, ठग, कपट, यृत्रिमता के नाटक से नरी ४ 


सघ शिक्षा वर्ग, १६५३ 
(2) 


परपरा से चलती आह अपने एकात्म जीवन की अनुभरृति क ऊ 
प्रेरणा से अपनी माता कल उत्यान करन का कार्य मने अपनाया ट १ 
आए दीर्वल्य, आत्मविकार आदि दुर्गो को ध्टाकर सपनन जीवनं 
करना सगटन कै विना समव नलं, यर हमने देखा ?ै। सगठन क 
लिए तीन प्रमुख गुष्य चाटिए। प्रत्येक रिद अपना निकटतम मिन ॥ 
ञान, दूसरा, कार्यसिद्धि के लिए अनुशासनवद्ध शक्ति ओर तीसरा, 
अपने सारे कार्यक्रम इसी के निमित्त ठै! अपना काम अच्छा है-- अ 
से काम नहीं छेत्ता । उक कार्यरूप मे परिणित करने के लिषए अः 
सस्कार ग्रहण करने पडते &। 


अपना अनुभव हे कि व्यक्ति स्वयसेवक वनता दै, कछ कत १ 
कार्यं कर्ता हे। कोर्द-कोई तो प्रचारक के रूप्ये भी काम करती है 
अधिकारी के नति काम करता हे । लेकिन फिर वह काम से अलग 
है अथवा शिथिल पड जाता &ै¡ उनको देखकर वहत से लोगं 
करते हे कि सषके काममे टी कुछ चुटि ट, इस कारण इतना कतै 
कार्यकर्ता अव काम नहीं कर रहा! परतु वास्तविक वात य्ह हैकि 
दैनदिन कार्यक्रम पे सस्कार दूसरे को तो दिए, परलु स्वय नीं लिए 1. ह 
की कोई छिद्र रह जाता हे, जिसमे से सस्कार चू जाते हे । अपने (= 
सुभाषित है-- 'वित्तरतति गुरु प्रजने ,* अयात गुरु सवक समानं भाव ते 
देता हे परतु केवल मणि चमकता ठे ओर निदधौ का गोला वैसा ही (# 
1 ये स्वयसेवक वैसे ही छोते हे । इसलिद कार्यकरो दारा सस्कार प्र 
करने का इुष्टिवनेण प्रतिक्षण होना चादिषए्‌, अन्यया शुष्क रहने क ति 
आती है 1 रषट्र के अभ्युदय के कार्य में हम आगे बढ सके- इसके तिः 
सस्कारो को समुचित रूप से ग्रहण करना अति आवक्यक &ै! 


{णद्‌} शरशुखपी यत्य स ४ 


{ तत्त्व व्यवष्ारमेष्टौ 

॥ डाक्टर साह्व कै घर एक सज्जन टहरे ये! वे रीज प्रति नियम 

से गीता फा पाट किया करते धे। एक वारये गीतां का पाट कररहेये 

" कि डाक्टर साटव का घर आना ्आ। डाक्टर साटव ने उनत्ते पृछा- 

" आप गीता पठते है उसके अनुसार छ व्यवहार भी करते है क्या?" यह 
सुनकर वे एकदम विगउ गए ओर योले, "यह तो पूजा हे । व्यवहार्य थोडे 
हीरे पेसे लोग हमेशा कोरे ही रहेगे । अपने को ठेसा नटी होना हे । हमें 
तो सव वातो को दिगतर-प्रततिदिन चरितार्थं करना होगा। उदाहरणार्घ-- 
अपना यह टिदू समाज विभिन्न भाषा, वेशभूया, रीति-रिवाज, शरीर यष्टी 
आदि से युक्त है । कुछ लोगो की सभ्यता दर्जी ओर घोवी के हाथ में रहती 

` है। जँ वै स्वय नही परैव सकते, वलँ उनकी सभ्यता कैसे प्ुचेमी? 


समुद्र किनारे मष्ुआरों के गव मे एक शाखा चलती थी। उस 
शाखा पर एक दिन एक कीपीनधारी, शरीर से हष्टपुष्ट, रग से काला 
मषुःआरा आया। उसके रग~रूप के कारण वाकी स्वयसेवक उससे दूर रह 
रहे थे। लेकिन अपने ही समाज का एक अग अपने पास आने पर यदि 
हृदय मे धडकन पैदानद्ो तो क्या टम शाखा चला सकेगे? स्थायी प्रेम 
म रा, तो केवल वनायटी प्रेम से अपना कार्य नरह चल सकेगा । 
आत्मीयतापूर्ण चक्र 


हम अपने परिवार, पडोसिर्यो, सहपा्यिर्यो से इस दृष्टिकोण से 
मिले । उनसे अपने अच्छे सबध रहे । स्त्रियँ को यह विश्वास होना चाहिए 
कि अपना भार्ई, पति या लडका इसके साथ रहेगा तो अच्छा आदमी 
वनेगा। अपने प्रति आदर, श्रद्धा उत्पन्न होकर हम उनके आकर्यण का केद्र 
चने । प्रतिक्षण सध-वधुओं के प्रति अपना व्यवहार कसा होता है, यह 
निरीक्षण आवश्यक हे । अधिकार की, अभिमान की अत्यत निकृष्ट भावनां 
अपने हदय से हटाकर, प्रेममय श्रद्धापूर्णं व्यवहार का सस्कार अपने पर 
करना चाहिए । मशीन मेँ तेल से स्नेदयुक्त सहकार (1पणण०वा। (0 
गृण) उत्पन्न होता हे । उसे सतत बनाए र्खे । यदि कोई विदेष या 
भेद उत्पन्न करने का प्रयत्न करे तो उससे साफ कहना चाहिए कि हमारे 
शुद्ध प्रेम में कोई खड नर्हा लेगा । किसी प्रकार की स्पर्था या सर्प को 
अपने काम मेँ स्थान नहीं हे । यदि कार्यकर्ता में इसं प्रकार की भावना रही, 
ती कार्य मे वाधा उत्पन्न नटीं हयोगी। इसलिए रात में सौने के पूर 
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र फ 
आत्मपरीक्षण करना चारिए कि आज भने क्या-क्या क्रिया। ध 


सर्प तो नही हुजा। किसी स्पर्धा मँ तो नटीं पडा। क्रीयर्म / | 
किसी से दुर्व्यवहार तो नटी किया । सघकार्यं की वृद्धि का प क | 
प्रयत्न किया । यदि काम किया तो वह सरथ की पुण्याई के काएण ९ 


हुआ है ओर यदि कोई दोप दिखाई देतो फिरसे देता ५ 
इसको निश्चय करे । रेस करना सगटन के अनुकूल व्वा 
निर्माण करने भे सहायक होगा) 


विशुद्ध चिप्र 


समाज मे लोकप्रिय होना हे तो इसके लिए ठे अपना १ 
अच्छा रखना होगा । चरित्रहीन मनुष्य सदा कँ लिए आकर्षण 1 
का कद्र नी वन सकता । चरित्र के सवथ मे अपने मन भ स्पष्ट त 
होनी चाहिए 1 सुबह से लेकर रात तक अति शात रवभाव, 1 चत 
सवथ नर्ठी, एेसे व्यक्ति को क्या चरित्रवान या सज्जन क £ 
या शील का होने का अर्थं पत्थर होना नीं हे । चैतन्य निके न 
देस व्यक्ति कौ टी 'जिदा' कष्टा जा सकता हे । दिन-रात व्यव्हार न्न 
रहकर भी जिसके चरित्र पर कोई धव्वा न हो, ठेस जीवन चरि 
येचारे सज्जन के जाते है, उनसे तो चोर अच्छ, वरयोकि उम = 
या कार्यशोलता सो है, चैतन्य तो हे। रसे व्यक्ति का दुष्टिकोण वर यं 
उसे राष््रकार्याथ चोरी करने कै सिए प्रवृत्त किया जा सकता है ह्मि | 
भगवान श्रीकृष्ण को “स्तेनाना पतये नम ` अर्यात्‌ चोरौ का नायक कह 
रसे चोर अच्छे है! चेतनायुक्त कर्तव्यसपन्न चारित्य मे चाहिए । प 
भी मानसिक दुर्वलत्ता को फटकने नही दंगा, रेसी अखड सा 
चाहिए । निकम्नेपन का जीवन किसी काम का नी। 


आजकल स्नान-सध्या, पृजा-पाठ व नीकरी मे अपना सपू ६ 
सगा देनेवाले लोगो की सख्या अधिक दिखाई देती &ै । रामदास ने 
लेकर भी राष्ट्रीय चारिच्य के निर्माण मे अपना जीवन लाकर, अध 
जैसे आदर्शं र्रपुरुष का निर्माण किया । नोग रेतते समर्थं रामदास के ४ 
"दासवोय' का पाठ तो रोज करते है, परतु परकीय सरकार की माहि 
करने मेँ उने लज्जा नही आती । रेते लोगों को सज्जन या चरिनवारन 
कटा जा सकता । ठेते लीय तो चरियष्यीन हे, पापी है । महापराक्रमी पिताः 
भीष्म आचार्य द्रोणादि महान लेने पर भो वच्य यने ये! जिसका एकक 


{वे शरीदुर्वी यमनः शठ४ 


' क्षण निस्वार्थ भाव से रणट्रर्थ समर्पित होता है, वही रण्ट्रीय चारित्र्य का 
। आदर्श हौ सकता &, अन्य कोई नहीं । 


पथ्य-पथ्य विचार 


अपने इतिष्यस की घटना टै । अटमदावाद का पुराना नाम कर्णावती 
था। कर्णं नामक पराक्रमी राजा के कारण टी इस शर का नाम कर्णावती 
हे। पसे पराक्रमी लोगों मे भी कभी-कभी वियय-वासना वस जाती 8 । एक 
दिन वट अपने सामत की युवा लडकी को उटा लाया । दु खी सामतं अपने 
प्रधान अमात्य कं पास गया ओर आपवीती वताई । अमात्य शस््-शस्त्र ये 
पारगत्त धा व वरिशुद्ध चरित्र का स्वामी था। उसे यहं सुनकर अपने राजा 
पर क्रोध आया। उस क्रोय में वह राज्य छोडकर चला गया। परतु इतने 
मान से उसे सतोप नही ्ुआ। उसने सोचा कि राजा को उसके अपराध 
कै लिए दड देना चाषिए। मुसलमान राजा दक्षिण पर्वन के अभिलाषी यै 
षी, अविचार के कारण अमात्य ने उनकी सहायता ली ओर कर्णं को 
मृत्युदड दिलवाया। पर इसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण का रास्ता 
परकीयों के लिए सुल गया। मुगलों के आने के वाद तो सर्वत्र ही 
अनाचार ओर भ्रष्टाचार फला । अमात्य स्वय तौ भ्रष्ट हुआ ही, उसने 
सारे समाज कौ भी भ्रष्ट किया। केवल स्वय का विचार करने का यह 
भीपण परिणाम हुज। 
ठीक दूसरा उदाहरण खडोवल्लाल का हे । उसने कहा भले टी मेरा 

परिवार राजा के दवारा नष्ट हज हि, फिर भी मँ छत्रपति शिवाजी दारा 
निर्मित स्वराज्य को नष्ट नहीं होने दूंगा । शिवाजी का पुत्र समाजी विषयी 
था। स्रडोबल्लाल की स्वय की बहन पर भी कर्णावती के सामत के समान 
प्रसग आया था। परतु उसने अपनी वहन को राषरर्थ देहत्याग करने कौ 
कहा । राजा की पापदृष्टि के कारण वहन भ्रष्ट हुई ओर उसे आत्महत्या 
करनी पडी, फिर भी राना व राज्य के प्रति पूर्ण प्रामाणिक रहा। सभाजी 
की मृत्यु के पश्चात्‌ शिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम को सिहासन पर वैठाने 
के लिए उसने प्राणप्रण से चेष्टा की । उस प्रयास मे उसे अपनी सारी सपन्ति 
ओर पुत्र की वलि देनी पडी! स्वय का कोई स्वार्थं नठीं। शरीर की 
वोटी-वोटी कट जाए, परतु राष्ट्र की उन्नति किए विना नीं ररहरगा, ेसी 
दृढता का भाव अत करण नँ रहना चाहिए । लडके-वच्यै ओर परिवार तो 
पशुओं के भी होते डे । सूअर तो सवसे बडे परिवारवाला होता है, परतु इस 
कारण वह श्रेष्ठ नदीं माना जाता 1 
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त्याग का अभिमान घातक 


सामूषिक रूप से राष्ट्रीय वृत्ति लेकर दढ निश्चय के त 
वढतते समय एक सावधानी रखने की आवश्यकता होती 8, क्योकि क 
जव यह मानने लगता हे कि भं त्यागी सामाजिक कार्यकर्ता टू, तव 
आत्मकेद्रित हो जाता है ओर उसी श्रम मे समाजसेवा का स्वन देता 
सार्वजनिक कार्य करनेवाले एेसे कार्यकर्ताओं के उदाहरण ला 
है| अहकार को हटाकर सफलता के विश्वास के साथ अगि 
आवश्यक है । 


विजयाक्ाक्षाचाषिषएु | 


कार्यकर्ता दो प्रकार के ोतेदे- एकवेै, जो ( व 
अहकार नष्ट कर "करिष्ये वचन तव" की वृत्ति से आगे वदते है ॐ 
वै होते है, जिनका प्रयास अपनी स्वतत्र इच्छा, आकाकना, (न स 
अनुसार सय को अपने हाथ का खिलीना यनाने का रहता हे। तपतत 
मिलने पर दूसरे प्रकार के लोग काम से अलग हो जाते है । अतिम त ४। 
अनुशासित सगटन-शक्ति के लिए सर्वस्व अर्पण करने से ही प्रात 


शिवाजी का उदाहरण अपने सामने हे । अफनलखान उ व 
करने के लिए बडी भारी सेना लेकर आया था । वह शिवाजी कौ त 
लिए भेदान मे लाना चाहता था, किलु अपनी सीमित शक्ति के अणे 
शिवाजी भेदानी लडाई टालना चाहते थे। शिवाजी को उत्तेजित कर वी 
जाल मे फंसाने मे अफनलखान ने अपनी ओर से कोई कसर नही 
शी । स्त्रियों को भ्रष्ट किया, सवके आराध्य पढरपुर के तीर्थ्षत्र कौ नह 
किया, शिवाजी की छुुलस्वामिनी देवी तुलजाघुर के मदिर कौ त्त 
कर ाला । तव शिवाजी के सगे-सवधिर्यो ने उने भला-वुरा कटा । 
शिवाजी अपनी योजना के अनुसार ही चले। अफजलखान से समनी चा 
वाते की, परतु क्या करना ह~ इसका मन में पक्का निश्चय कर रखा 
दुकने ओर डरने का अभिनय कर उससे अपनी सारी शते मनवा लीं! 
आत्मविश्वास व विजय की आकाक्षा चादिए्‌ 1 


अपनी सस्कृति की सीख विजय की आकाक्षा की ही टै। न 
अर्जुन भगवान शकर से भी नहीं उरा। ठेसा युद्ध किया कि शा 
भगवान को भी "धन्य" कहना पडा । जिसे पराजय मालूम न्दी, उसी 
पृजा होती &े। 


{ग} श्रशुरुपी रमन्न छाथ 


हमारा कार्य तत्त्व शुद्ध कार्य है 1 इसी से अपने राष्ट्र का उद्धार 
` दौनेवाला है। अपना यट धर्म-कार्य सफल होगा ्ी । दुर्बल दिखनेवाले अपने 
 इन्टीं हार्थो से अपने राष्ट का उत्थान होकर रहेया । 


ससि 
सघ शिष्ा वर्ग, १६५३ 
(°) 


सार्वजनिक समारौप 


अपने कफो यँ छोटे ख्प मेँ सपूर्णं भारत का स्वरूप देखने को 
मिलता है । पाव में वोली जानेवाली पजावी से लेकर दक्षिण मेँ वोली जाने 
वाली तमिल, मलयालम भापा-भावी त्नेट के एकस में ्वैधकर एक-दूसरे 
कै साथ घुल-मिलकर रहते है । इनमें कुछ पठे-लिखे है, तो कुछ अपढ, कुछ 
किसान ह तो कुठ व्यापारी, कुछ कर्मचारी है तो कुछ मजदूर, कितु ये सव 
समान भूमिका से कथे से कधा मिलाकर खेलना, साथ रहना, खाना-पीना 
करते हुए अत करणपूर्वक समानता, स्नेह, वधुता आदि का अनुभव लेते ह । 
यह ठीक है कि नागपुर में गर्मी कुछ अधिक टै । लेकिन हमारे लिए तो यही 
सर्वोत्तम 'हिल-स्टेशन' हे। इस प्रकार के आनदमय वातावरण के कारण 
प्रशिक्षार्थीं स्वयसेवकों कौ किसी प्रकार की कटिनाई का अनुभव नही होता । 
चे अपना शारीरिक स्वास्थ्य सुधारकर ही यहा से जाते हं । हालंकि सुवह 
३ ४५ से लेकर राति १० ३० वजे तक सतत कार्यक्रम चलते रहते हे । यौ 
के कार्यक्रमों मे मन ओर वुद्धि को शिक्षा मिले, अपना काम क्या है, इसको 
कैसे करना हे, आदि का यथायोग्य ज्ञान आपस की वातचीत के माध्यम से 
प्राप्त करते है। 
सणठन की आवश्यकता 

कुछ लोग कहते हिं कि यह वडा तानाशाही सगटन है, तो कुछ 
लोग कते ै कि सघ सत्ता प्राप्त करना चाहता है । इस प्रकार अनेक लोग 
अनैक वाते कहते है । एक वार एक अच्छे सज्जन अपने वर्ग कौ देखने 
आए । सव कुछ देखने के वादः उन्टोनि कहा, सघ तो वहत अच्छा हे । इस 
सगटनः से लोग इतने भयभीत क्यो टै? अकारण भयभीत रहने वाले लोगों 
फी बुद्धि की तारीफ ही करनी चादिए  सदुभावयुक्त अते करण से 
देखनेवाले इसे आत्मप्रत्यय, आत्मविश्वास, निर्भयता ओर पौरुप के साथ 
ओरी शयुरुपी समञ्च खड ४ {८१} 


व्यक्तिगत अटकार छोडकर सपर्ण समाज की उत्तम एकात्मता का सामक 
केख देनैवाला, अनुशासन की शिक्षा देनेवाला सयटन कते है 


लोगों के प्रष्नों का एक टौ उत्तर टै कि यह समाज प 
इसलिए इसे सगटित करना &। हम इसमे उत्पन्न हुए है, पीट दर 4 
इसने हमारा पालन-पोयण किया हे, समाजं के टम पर अनत उप + 
समाज की जीवनारा मे सस्कारित होकर ही म लोगो ने महत 
सद्गुण प्राप्त किए हे । हमारे पूर्वजो न अपनी कीर्ति, पराक्रम, कान श 
से श्रेष्ठत्व प्राप्त किया था। उस्न श्रष्टत्व कै गौरव के अशा 
करण इस समाज को पुनरपि गोरवसपन्न वनाना अपना कर्त ह। २५ 
कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए टी हम य सगटन करते ्ै। 
ईवर का दान 


अपने को मालूम ै कि दिद समाज मँ कमी किसी वात की र 
है। हमारी यह भूमि परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छी है, जो चे इ 
आप्त किया जा सकता हे । केवल लेनेवाला चाटिए । सवका पेट आकः र 
सके, इतना यह भूमि अपने को यडे आनद ओर सुलमता कं १ 
सकती हे । सच प्रकार से बुद्धिमान, शक्तिसपन्न, रण-धुरधर लोग यं 
पिछले दो महायुदधो मे अपनी सेना ने रणचातुर्य ओर निर्भयता सव क 
कै सामने प्रकट की हे! विभिन्न प्रकार के सशोधन, शारीरिक श्रम क प 
की पात्रता अपने यँ मौजूद हे । इतना सव होते हुए %ी दिद इत नति 
आदरणीय जीवन भ्राप्त करने के मार्ग मे यदि कोड कमी है तो केव 
उन्नति ओर वैमय प्राप्त करने के लिए जो सामर्थ्यं ओर विश्वास 1 
उसकी । ईश्वर ने तो खुले टाथ से दिया £) यह न हे कि द्ये कोई 
वाते करनी टै इसी भूमि पर ठमने सय कुछ प्राप्त किया था। 

समाज कर सुसगटित करने का अर्थं ~ उसमे जो छिन्न-विच्छिनत 
दि्वाईं देती दे, उत्ते बरूर करके सामर्य्यवान यनाना, जैसे कोई कहता ४ 
कि छमा प्रात अलग करो, कों कता ह कि स ब्राह्मण ह, कोई क 
डे किमे आर्य समाजी ह कोई कता ठे कि मे सिख मुले अलग रा 
चिए 1 एक समान के षोते हुए भी आपस मे ज्ञगडा ट रहा हे। ब 
के कारण दुर्बल इए अपने समाजं की खा के लिए अन्यान्य समाज 
वैटे है । भिन्न-भिन्न प्रकार कै मतभेदो के कार्य दुर्बल हुमा अपना समाज 
इतिवा भर के विभिन्न समानो के लिए अच्छा ओर सुलभ खाद्य ह~ 


व्यि श्रीशुख्खी शमह खड 


, चिल्ल मक्खन के गोले की तरह, जिसे वोत लगामे की आवश्यकता नीं 
, रती । 


अहिद्‌ समणो क्क करतूत 


मुसलमान, ईसाई, कम्युनिस्ट हमारे यर इसी ताक में लगे रहते है । 
मुसलमानों के कारण ठी टमारी भारतमाता के डुकडे हुए । वीसवीं शताव्वी 
मेँ सोचने-समञ्चनेवालै, पठे-लिखे, देश-विदेश का ज्ञान रखने वाले, अपने 
को आधुनिक समञ्जनेवाले लोगों ने भारतमाता का विष्छेदन करने का 
अधोरी कृत्य किया ओर भारत के मुसलमानों ने उसका समर्थन किया । 
भारत के विभाजन का उन्होने कभी भी धिक्कार नटीं किया । विभाजन के 
कारण लाखो भारतवासी निर्वासित हुए, उसके लिए मुसलमानों ने निपेध 
का एक अक्षर भी नहीं चोला। 


अव रटे ईसाई । कुछ दिन पहले टी उनका एक सम्मेलन हुआ है। 
वर्टौ पर कहा गया कि ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए यदो वहुत अच्छा 
वातावरण दे। परमात्मा का ज्ञान देने के नाम पर वे अपने मत का प्रचार 
करते हे । भारत मेँ आकर धर्म की शिक्षा देना याने भरे पेट मनुष्य को 
आग्रह से खिलाने जैसा ै। वे धर्म की शिक्षा देने की वात करते, पर 
जो स्वय देख नीं सकता, वह दूसरों को दृष्टि क्या देगा । कितु जनततर के 
इस युग मेँ लोकसख्या के आधार परं प्रभुत्व प्राप्त हेता हे, राज्य मिलता 
&ै। इसे देखकर हिदुस्यान मे अपनी लोकसख्या वदढाकर नागा पर्वत ओर 
क्षारखड यें ईसाई के नाते स्वतत राज्य की ्मौग कर रदे है । इसके लिए 
वह कुछ भी करने को तैयार हे । अभी-अभी नागा पर्वत मँ प्रधानमव्री के 
सम्मान मे एक सभा आयोजित की गई धी। सभाचलहीरहीथीकि 
अपनी मोग के समर्थन भें सभा के वीच से ३-० हजार लोग वहिष्कार कर्‌ 
चले गए । इस प्रकार दहशत निर्माण कर जवरन अपनी वात मनवाना 
चाहते ट, दम्प खविथान्‌ म स्वय-निर्णय (इल वलललपपप्ञठ्प) का 
अधिकार दिया है । अर्यात्‌ जर्दो लोग रहते हँ उनको यह अधिकार हि कि 
वै चां तो भारत से अलग टोकर रह सकते हें । इस कारण उन्हे विश्वास 
है कि जनसंख्या वढाकर सार्वमत के आधार पर वे सरकार को युका सकते 
है, अपना अलग राज्य वना सकते टै । 

भिन्न-भिन्न मिशन दिदुस्थान मँ चलते हैँ जिनकी सख्या 9७ के 
लगभग हे। इनमे से प्रत्येक कै सैकड़ों कद्र चलते दै, जिनमें २५००० से 


श्रीश्युरुषी समग्र खड ४ {प्य} 


र 


अधिक पादरी ईसाई मत फा प्रचार करते ?। इसके लिए मर उवे 
देता, उसका कारण भी मीं । सामर्थ्यं के साय चलो के तिए अ 
ष्ए भी म अपने को द्वत वताए एए रै, या अपनी गतती ६, नि 
न । जी अपने धर कौ खुला रखकर दूरे को द्योरी करने क 
निमनरण देता है, यह भी उत चोरी के पाप फा भागी होता १ै। ह व 
सुव्यवस्थित ओर सगणित कर इस पाप से वच ओर दूसरे की भी षय 


सामर्ध्यहीन रणनीति निर्पयोभी 


द्व 
आजकल करा जाता रै कि राजनीति व आर्थिक उन्नति न 
कर लेंगे । परतु इस तर्कं मेँ कोई तथ्य नलं । कते टँ कि एक ५ व 
लोमडी ओर बिल्सी रती ची। लोमडी ने विल्ती से का, १ र्हः 
जान वचाने के सी हुनर अते है ॥ विल्ली नै कटा भुजे तो एक 
मालूम है। सकट के समय पेड पर चटना जानती ह” इसपर कती" 
कला, तेरा तो जीवन व्यर्थ , सकट आने पर तू अपनी रषा 
इस प्रकार की वात चल टी र्टी थी, उतने में शिकारी की त 
आई । बिल्ली ने लोमडी स्ते कटा, (तुम अपने सी हुनर ताज) द 
एक ही आता हे, भ उसका प्रयोग कर रषी हं इतना कहकर सौ क 
पर चद गई । मगर अपने राजनीतिपदटु ्टोने के अहकार मँ र 
पकड ये आ गई । उसने काफी चेष्टा की, परतु अपने प्राण न ययी 
वयोकि कुत तो राजनीति जानते नहीं ये, उत्ते फाडकर खा गए। 
शुद्ध राष्ट्रभावयुक्त, मातुभूमि के प्रेम से ओतप्रोत स 
एकात्मता के साक्षात्कार पर आधारित उत्कृष्ट स्नेह, अनुशासन से हमि 
सामर््यं जिसके पीछे नही हे, वह राजनीति सफल होती ही नही! भत 
अतररष्ट्रीय राजनीति के परिणाम हम देख ही रहे है । लका केवल र 
से ष्टी अलग नहीं हुआ, वल्कि एक समाज व एक वश के 
परस्पर को सवथ नहीं है । हिदुस्थान कै जो लोग वँ रहते £ 
“परकीय कहकर वाढर निकालने का प्रयत्न हयो रहा है। हमारी व 
केवल एक कडा पत्र लिखकर अपना कर्तव्य पूरा कर लेती है। ॥ 
लोगों की जो दुर्गति ढो रदी 8, उसे उसकी कोड चिता नीं यवि 
वास्तविक रूप मेँ कडा होता, उसर्मे गडराई होती तो परिणाम लता । अ 
यँ से भेजे गए निचे -पतर की कों कीमत नीं ह, वयोकि उसके 
सामर्थ्य का अभाव हे। सिरि 


{स्थी शरीशुख्ती शमनर स 


1 


सध शिक्षा वर्ग, १६५४ 
(9) 


मुञ्े यष्ट वताया गया है कि इस वर्षं अपने वर्ग मे हिदी का प्रयोग 
अचुर्‌ मानना मे टौ रहा टै । सव स्वयस्ेवक हिदी समज्न लेते क । यह तो वदी 
प्रसन्नता की वात हे। प्रत्येक अपनी मातृभावा को तो जानता ही है, परतु 
दैश को एक सूत मे गधनैवाली भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक 1 
अपनी राष्ट्रमापा अच्छी त्तरट से वोलते, लिखते आना चादिए। सय लोग 
इसे दृष्टि से प्रयत्न फर रररे रै, इसका अनुमव आज मुस्र हिदी में वोलने 
के लिए कहा गया ै- इससे टो रहा हे। 


इतिहास का केत 


भविष्य के लिए स्थायी कार्य का विचार करने के लिए पहले 
भूतकाल का अध्ययन करना पडता है । क्योकि इतिहास की परपरा जिसै 
मालूम हे, वष्ठी अपने राष्ट्र के भविष्यकाल का विचार कर सकता है। जिसे 
अपना इतिहास ओर परपरा मालूम नटी, इतिहासं को भुलाकर जो केवल 
आज का टी विचार करने का प्रयास करेगा, वह जो करेगा, वह उचित ही 
हीगा ओर उससे किसी प्रकार की हानि नही होगी, यह कटठना कठिन हे। 


हरमे इतिटास के दो कालखड प्रत्यक्ष दिखाई देते है । इतिहास के 
विद्धानां की दृष्टि से नही, सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से। एक, आज स्ते 
१२०० वर्प पूर्वं तक का ओर दूसरा, उसके वाद का । पहले खड मेँ अपना 
स्वतत्न जीवन, अपना राज्य ओर अपनी जीवन धारा का वैमवयुक्त चिन्न 
दिखाई देता है । रामायण, महाभारत आदि में यर्लँ का जो वर्णन मिलता 
है वह अति सुसस्कृत मानव ओर उसका सव प्रकार का आर्थिक विकास 
देखने मे आता हे । उस समय के वैभव के दूटे-फटे अवशेष आज भी देखने 
कफ मिलते है । उससे पूर्वकाल के वैभव का अनुमान किया जा सकता हे! 
कितनी श्रेष्ठता ओर कितना पराक्रम था भारत का कि “पृथिव्ये समुद 
पर्यताय एकराट्‌" के अपने उदुधोष कौ सत्य कर वताया । अपनी श्रेष्ठता, 
अपने धर्म, अपनी सस्कृति ओर प्रभुता को भारत के वार चारो ओर 
प्रसारित भी किया। आज भी सव ओर भारत के प्रमुत्व के अवशेष 
अस्तित्व में ह। इसके स्मरण मात्र से अत करण पुलकित ढोता &, 
आत्मविश्वास निर्माण होता है कि हम ठेसे पूर्वजो के पुत्र है, जिनके ज्ञान, 
श्रीशुरुणी समग्र खट ४ {स्थ 


१ + 


उन्दी ब्‌ { ५ 
पराक्रम ओर श्रेष्ठता के कारण विश्च नम्र होता था। उन्ही १ इ 
आज तक स्मरण करते हए, भले ही वह कुछ विकृते स्वरस जा #। 
हो, आचरण करने वालं को "हिू इस नाम से पहचाना नात 


{ 
। 
एकं प्रश्न यह उठाया जाता हे कि वेदो मर दू शब्द क । 
नह हि? ठमारा कहना हे कि नी होमा । अयने को उत्से 1 ए ; 
"हिर शब्द वेदों में नहीं था, इसलिए आज न्दी होना चाहिए गवा 
लिखा हि? इस शब्द के कारण हमारा समाज तौ वदल नी ॥ 
किसी ने "मगाः कहा, वाद मेँ “जाघ्नवी' कला, अगि त 
कहा । कोलकाता तक जाति-जाते वह 'हवली' हो गई 1 नाम उवे का 
हेग, पर नदी तो कः ठी है। मनोत से लेकर सुर तक हव 
बदलते गए पर प्रवाह वही, जीवन वटी, पवित्रतां वदी, श्रेष्ठता व मोक 
ब्रह्मवारि व पापल्यरी ही रहती हे । रेस ही प्राचीन काल 1 अश 
कडा होगा, भगवान जाने! शायद कुछ भी नाम न हीमा । मान ८१) व 
अकेला षो, आसपास कोई न हो तो वह अपना नाम क, जर जका 
उसको नाम की जरूरत टी नहं रहती! दूसरे से भिन्न ६ = द्म 
परिचय कराना चाहिए- रेसी आवश्यकता ती ह, तव नाम 


जरूत 
हे। उस समय तो केवल सपना ही समाज था । इसलिए नाम की 
नीं थी। 


दूसरे कालखड मे में अलग ही चित्र दिखाई देता ह 1 ६ 1 
से परकीय लोग आफ्रमण करने के लिए आए 1 उनके आक्रमण स तेप 
विजयी लेने के वाद चे य से वापस न गए, यही रहे ओर अ, दन 
राज्य क्रिया। अपने लोगों ने उनकी दास्यता स्वीकार कर ५ वि 
चना रखने व चलाने ये अपनी सारी बुद्धि, शक्ति खर्च की । प 
अभी तक चलता हज अपने को दिखता हे 1 

परात्रय क्छ मूल व्छाटछः 


प्रश्न उटता है कि विश्चविजय करनेवाला अपना समाज रसै १ 
सिनके पीठे दो-तीन सी व्यो का इतिढास्न भी नी ह, से परा क 
हुमा? उनका दास वनने के लिए क्यो प्रस्तुत जा? कोई ५ 
उकमणकासी वड़े पराक्रमी ये, इसलिए विजयी दए पूर्वकाल मे भी भार 
पर शक, एण, चीन, ओक ने आक्रमण विन् ये, परतु उनकी देसी त 
मिली धी कि किर भारत की ओर ट करने का साहस नदीं किमा। ४ 


{च्द ्रीुख्खी शमन छ ४ 


` से इस प्रकार का व्यवहार करनेवाले अपने समाज को एेसा क्या हो गया 
“ कि उसकी इतनी दुर्गति हुई? 


। वियार करने पर ध्यानं मेँ आएगा कि अपना धैभवयूर्णं जीवन ओर 

। वाटरी आक्रमण कोई नदी, देसी प्रशात्त अवस्था के कारण सेवको अपनी 

। मात्ृभूमि, अपने राष्ट्र इत्यादि वातो का विस्मरण हो गया। भूल गए कि 

, आसतु हिमाचल एक राष्ट्र, एक परिवार है! इस कारण छोटै-षटे स्वार्थ, 

` छोटे-छोटे राज्य निर्माण हुए ओर उसमे से उत्पन्न हुआ आपसी सघर्ष, 
प्या, स्पर्था ओर शन्ुता । फिर इन सवकी पूर्तिं के लिए सुक्तासुक्त मार्ग 

का अवलवन करने से न रिचकिचाने की अधम प्रवृत्ति उत्पन्न हुई ! उसी 
समय परकीय आक्रमणकारी आया । आपस के सपर्य मे लगे हुए लोगों ने 
सोचा कि अपने पडोसी को सवक सिखाने का यह अच्छा अवसर है। 
उरन्ोने चिना सोचे परकीय को आमत्रित किया, उसकी सटायता की ओर 
अपनै यदु को नष्ट करवाते-करवाति स्वय भी नष्ट टौ गए । तव परकी्यीं 
फे अधीन रटकर दास्यता करने का भीषण प्रसग भुगतना पडा । यी अपने 
विनाश का मूल कारण टै। 


दोषषहटानाष्टोगा 


उक्त दास्यता जिस कारण आई हे, पहले उसे दुर करने की 
आवश्यकता है । सघ के प्रारम-काल भें लोग कहते ये कि सगठन वगेरट 
चाद मेँ हीता रदेगा, पटले स्वातत्रय मिलने दौ । एसा कहनेवार्लोँ में से अभी 
भी वहत से जीवित £ । अव उनका कहना है कि वे जिसे (स्वतचरता' कहते 
ये, यह मिल गर्ई हे हालोकि यह एक प्रश्न ही हे कि स्वतत्रता मिली हि 
क्या? यदि यह मान भी लँ कि स्वतत्रता मिल गई दै, तव भी इन वर्पो नें 
सगटन करने की ओर एक कदम भी वढा ह क्या? दिखाई यह देता है कि 
सगटन तो दूर, चार्यो ओर विघटन का ही वोलवाला है। पथ एक दूसरे का 
मला घोट रहे हे, भाषा को लेकर अलगाव डे \ केवल स्वतत्रता मिलने से 
सगटन नहीं होता। सगटठन करनै से सगठन टोता है। आज का जो दिदरू 
समाज है, जी भारत के प्राचीनतम काल सै चलते आए राष्ट्रजीपन का 
अवशेष ह, उसे अपने प्राचीन वैभव से भी अधिक उत्कृष्ट वैभवे का 
अनुभव अपनी इस मातृरमि रमे द्येना चाहिए । इसके लिए जो असगटितता, 
राषट्रहीनता आई है, उसे दूर करना होगा ! सगठन करने की आवश्यकता 
नही है- ेसा कठनेवाले लोग पहले थे, अभी है ओर आगे भी रहेगे । उन्दे 
जौ कहना है, वहं कने दे । उनकी चिता करने की आवश्यकता नहीं । 
श्रीश्षुरुखी शम्य खड ४ {७} 


। 
सगटन करने मेँ लोगो फो अधिक आपतति नही है, पर ग॑त । 
रिदुओं के सगटन के ओचित्य का प्रशं उटाया जाता | लेकिन गर | 
का जागरण करना £ तो किसका जागरण करेये? उग्रजो ते सर्य 4 , 
समय सद्य कालीन परिरियति मे अग्रे ओर नान-उग्रेन का ही बरिवा । 
गया धा। इसलिए अग्रेन को छोठकर ओर वाकी सवक मिलाकर ७ | 
राष्ट्र बनता ट, रेसी विचि वात तत्कालीन नेताओं ने चताई। १ / 
सवथ भे खिचडी कल्पना उनके मन मे घर कर गई । राष्ट्र मे परप 
एक व्यवरिथत जीवन ट, उसका समष्टि सरकार है, ये सव वाति हय 
निकल गई। 


क 

इस खिचडी का प्रभाव टम पर इतना टै कि उसके विभ ९, 

कल्पना ही नहीं कर सकते । मिलने पर लोग पहला प्रश्न यही कत ध 

“तुम्हरे राष्रोय स्वयसतेवक सघ मे मुसलमान कितने हे” यते ^ 
मुसलमान के किसी काम या सस्था मे राष््रीयत्व होता ही नदी । 

लिए 51०५४8०) के रूपे क्यो न हो, पर मुसलमान टौना दी इ 


क्टतीय जीवन हिन्द वीव 


यो अति प्राचीन काल से राषटरनीवन ्ै। राषट्रगीवन क 
जितने गुण चाहिए, वे सव इसमें विद्यमान हे । परिपूर्णता से भरा हु 
समाज, जिसने अपने स्वय के वल पर स्वतत्र सार्वभीम राज्य ओर 
निर्माण किए हे। इस भूमि मे इसके अतिरिक्त कोई राष्ट्रीय ह ही 
सकता । लेकिन लोग पूते हे कि “वाकी लोगों का क्या होगा” ५ 
कहना है-- “पहले अपना देखो, बाकी का विचार वाद नँ कट रंग ¶ 
अपनी शक्ति व अपनी भूमि पर अपना सार्यभीम स्वामितय स्यपि 
कर, अपना राष्ट्र वना । वाकी लोगो की उस समय की प्रतरृत्ति को 
निर्णय करगे । आन उसका विचार करने की आवश्यकतां नहो ै॥ यः 
कढनेवाले लोग भी मिल जर्ठेगे कि "मुसलमान ओर ईसाई ये सभी 
टद ही ये। ये लोग फिलिस्तीन या अरवस्थान से तो आए नहीं दटै। ए 
अपनी परजा पद्धति बदली ह इससे उनका राष्ट्र ओर राषट्रजीवन से 
षट नाएगा क्या? कोई देवी का भक्त विष्णु की भूना करने लगे वैष्णव 
जाए तव वहे वदल जाता है क्या? यह विचार सुनने में बहुत अच्था 1 
युक्तियुक्त लगता हे। लेकिन जरा इतिटास देख क्योकि इतिदयस का 
रूप से आघार लेना चाहिए । उसमे से सही निष्कर्यं निकलते है। 


{ष्य श्री श्ुख्खी समन खल 


' ध्मतिरणा नरह, रष्दतशख्ण 


। लेकिन जिन्होनि अपना धर्म वदला ओर ईसाई या मुसलमान हो 
† गए, उरन्टोनि केवल प्रूजा-पद्धति नही वदली । उन्होनि अपने धर्म को छोडा, 
' समान को छोडा, राष्ट्रजीवन को छोडा। केवल इतना ही न्दी, वे श्रु के 
। साथ हो गए ओर उनके साथ मिलकर अपने समाज-वधुओं पर सव प्रकार 
` के अत्याचार किए । अर्थात्‌ सव प्रकार से राष्ट्र भाव से दूर हो अराट्रीय 
यन देश के शल्ु वने । जिनका रेसा इतिहास रहा है, जो देश के शत्रुओं से 
तरेम व सवय रखते हो, उन्हे “वधु” कहकर आलिगन कैसे दिया जा सकता 
है। मुसलमानों ने धर्म के आधार पर अपने लिए अलग देश मग लिया 
ओर ईसाई अलग राज्य की मोग कर रहे है । इसे देशप्रेम तो नहीं कहा जा 
सकता? जो रण््र के विरुद्ध काम करे, उसे तो राष्ट्रका शत्रु मानना 
चाहिए । एक वडे नेता ने अपने भाषण में कहा कि (द 14४८ कण्ट 
प्र्षाणऽ इस भाषण के बाद की वात है। हम सव लोग डाक्टर जी के पास 
यैटे हए ये। उन्होनि अपनी पद्धति कं अनुसार चर्चा के दौरान पृष्ठा कि 
अपने देश मे ्राध्याण (शतुसेवी) किते करेगे?” चर्चा का समारोप करते हुए 
उन्होने बताया- "कोई दिदू, टिदू होते हुए अपने भारतीय राषट्रनीवन के 
विरुद्ध जाता ह उसे “शन्चुेवी" कगे । अपने यला जयचद, मानसिह जैसे 
हुए है, उन्दै शत्रुसेवी कह सकते हं । परतु जो जानबरञ्चकर, खुद को परकीय 
समञ्लकर इस देश पर आक्रमण करे, हमारे विरुद्ध जाए, उसे “शत्ुसेवी' 
नीं “शत्रु ही कहना चादिए । मुसलमान ओर ईसाई अपने देश मेँ इसी 
भूमिका मे रहत है । स्वतत्रता के वाद नया कुछ हुजा है क्या? अत वे 
शचयुसेवी या राष्ट्रयोही नही, शत्रु टी 1 अत उनका विचार करने की 
आवश्यकता नदीं । वे भी अत्रेज रसे ही है । वे अपने रष्ट्रके घटक कसे 
हौ सकते है? वे पहले अच्छे धे, इसलिए उनको राष्ट्रीय कठना योग्य नदीं ॥ 
अत यह सोचने की आवश्यकता नटीं कि वे पटले तो िदू टी धे। मान 
ली, कोई व्यक्ति जन्म से लेकर वीस वर्प की आयु का होने तक वहत 
सज्जनता से रहे, वाद मेँ उकैती करे तो उसे क्या कर्टेगे? एेसा कहना कि 
उसने बीस साल तक कु नी किया था, अव उस बेचारे की डाकू क्यों 
कहते हो, ठीक डे क्या? पूर्वकाल मँ जिस समय वे हिद थे, उनको परी तरह 
से इस राष्ट्र का घटकं माना जाता था। अव उन्ोनि अपनी इच्छा या अनिच्छ 
से हमारा राष्ट्र ड कर शत्रु के शिविर मेँ अपने को दाखिल कर लिया डे1 
इसलिए उनके साय व्यवहार भी वही होना चिए जो शु के साथ होता हे। 
श्रीश्री समग्र खठ ४ {स्) 


! 
। 


खष्दर कपी सुप्त भावना । 

एम कते हे कि यट एमारा राष्ट्र है, यट धमारी मातृूमि ६,९ 
हमारा प्रभुत्वसपन्न जीवा ना चारिए । इसका अर्थ यट नही ६9 ५ 
पटले किसी के मन मेँ यट विचार नलं र । मुघ्ने स्मरण कि ४ 
भै “भारत छोडो आदोलन" चल रघम था। उसका उग्र स्वप ५ 
उत्तरप्रदेश मे था। उसी समय उधर क प्रयास पर नैरा जाना हुमा ध । 
वरहो "भारत छोडो आदोलन" चलानेवाले एक सज्जन मिने। येने उनि ¢, ` 
इस आदोलन से क्या लेगा?" वे बोले, मे स्वतनता मिलेगी ॥ ध ( 
“हम याने कीन?" उनके सामने प्रश्न खडा षौ गया कि पयां जवा हमे १ 
यारे मे उन्होने कभी सोचा ष्टौ नटी धा। फिर ने कहा, ्वनतर क 
याद युसलमान करेगे कि हम यल के वादशा ये, ईसाई करेगे कि हा, 
के शासक ये, ह्मे हमारा अधिकार चारिए, यह तु्टे मान्य हे भय 
एकदम से क्रोधिते ओर उत्तेजिते लेकर वोले, उनका यौ क्था # 
यै सव तो चोर ठै? यल के असली मालिक तो टिदू हे ॥ अर्थ्‌ ई 
सुप्त स्प मेँ व्यो न हो, परतु प्रत्येक के मन सँ व्यमा हे । अपने 
खुप्त भाव को जागृत्त करना हे। 

आजकल लोग हर वात ये इडियन शब्द का प्रयोग करौ 
इडियन नेशन, इडियन फिलासफी, इडियन कल्चर, इदियन आर्ट इ 
अव इडियन फिलेसिफी याने क्या? वेद ओर उपनिषद्‌ ही तौ ठतः 
फिलोसफी है । इडियन आरट देखना हो तो कँ जागो? अजता या कि 
टी तो जाएगे। रेते ही इडियन नेशन का मतलव क्या होगा टै। 
हिद -राष्ट्ट कटने मे जवान लङखडाती है । दिमाग चक्कर खाने लगता 
हनँ लोगो के मन की इसी लज्जा को दूर करना है। 

सिधि 


सय श्थिद्छ वर्थ, १६५४ 


(र) 
अघ क्ता क्रमिक्छ विकास 


सथ की स्थापना वड़े ही विचित्र तरीके से हुई हे। वहत वादि 
भचार-प्रसार सविधान चनाकर व नामकरण कर शोर-शराचे के साथ म 
ई । केवल कछ इने-गिने लोग एकतर हुए थे । उनके साय धैठकर 


{दनं श्रीशुख्वी सम्् खथ 


की ओर सामान्यत्त लोगो कौ अम्यास हे एेसे “स्टडी स्कल" “डिवैदिग 
सोसायटी" के सूप मेँ काम शुरू टज! काम चला परतु जितने भी प्रयोग 
† षो रहे ये, वे समाधानकारक नटीं थे। इस वात का सघ-निर्मता को पता 
, था, परतु उन्लेने एेसा कुछ वताया नहीं कि अपने को किसी नए ढ्गसे 
| काम करना है। फिर धीरे-धीरे साप्तारिक एकत्रीकरण के स्थान पर दैनिक 
` एकन्रीकरण ओर भिन्न-भिन्न प्रकार के शारीरिक कार्यक्रमे से शाखा का 
स्वस्प प्रकट हुआ। तव भी लोग एेसा टी समन्ते रटे कि अखाडे या 
व्यायामशाला जसा टी इका स्वरूप हे ! कुछ लोगों ने माना कि उपकारक 
कार्य करने हेतु कों रवयसेवक दल तैयार हो रदा टै! कुछ ने माना कि 
सर्वसामान्य मिलिटरी सगटन टै । उनके इस सोच का निराकरण कभी 
किसी ने नहीं किया सघ ने अपने वारे मेँ निराकरणं करने का वहुत कम 
प्रयास किया हे! जो जिस भावना सै सध में आया, उसे आने दिया । अपने 
काम के वारे मेँ ज्यादा वाद-विवाद करना भी नटीं चाहिए 1 कार्य की प्रगति 
से सारे विवाद अपने आप दूर टो जाते हे । अव लोग इतना मानने लगे हे 
कि सघ भारत मेँ उत्पन्न हूर एक शक्ति है । अपने वडे-बडे नैता भी सघ 
को सदेह की दृष्टि से देखते & । उनको शक्ति दिखती ठे, उत्साह दिखता 
ह, परतु सघ वाले करते क्या है? क्या करेगे? इसका कुछ पता नहीं चलता 
एसा वे कहते हे । अपनी-अपनी दृष्टि से सव सोचते हे । कितु सघ वास्तव 
भे क्या ६? यह समज्लने या जानने का प्रसास कोई नहीं करता । अपना काम 
स्पष्ट नही हे- एसी वात नदीं है, कितु स्पष्ट वात भी समञ्जनी तो चाहिए । 
मान लो, सामने पत्थर पडा है ओर ओधि वद रखकर कर्टेगे किं यह पत्थर 
कोई गुप्त काम कर रहा टै। यट तो मूखतां की वात है। 
हम लोगो ने सोच रखा है कि अपना कार्य ही सारे प्रश्नो के उत्तर 
देगा। जैत्ते पहले लोगों ने सोचा कि सघ का काम नागपुर के लिए मर्यादित 
है) पर वाद मे उन्हे पता चला कि नागपुर के चारो जोर शाखं शुर 
गई टै । तव लोगों ने कयासर लगाया कि महारष्ट्र के लिए होगा । वाराणसी 
मे एक प्राध्यापक मिरौ ये। उन्ोँने कठा, शुभ्रे सघ का भगवा ज्लडा 
देखकर स्पष्ट हो जाता हे कि छच्रपति शिवाजी को आदर्श मानते हो ओर्‌ 
फिर से मराटा साप्राज्य का निर्माण करने का प्रयत्न चल रहा है । वादमें 
अपना काम अन्यान्य प्ररतो मँ भी प्रारभ ह्ुजा। तव लोग ने कहा कि 
महारष्ट्र तक तो टीक था। इधर तुम्हारा काम चलेगा नदीं, तुम तो 
महाराट्रीय हो । लेकिन सारे देश में अपना काम चल रहा है । अपना काम 


श्रीशुरुखी समश्च खड थ {६१} 


इसलिए चला क्योकि इसके अदर से जो व्यक्त षी र्टाधा, वह टू 
राष्ट्रीय सगखन इस नाते से धा। चछ वर्यो के वाद उन्ही सन्न 
कहा, "उस समय भने जो कठा था, वह मेरी गलती धी न 
भिन्न-भिनन प्रकार सै लोगो के आक्षेप या सदेह अपन काम को लेका 
1 हम उनका उत्तर भी काममेलेदेते है) 


तर्क नरश सामर्घ्यं 


लोग किसी यात कौ बुद्धि सै ही मानते ठै, आनक ८ ध 
गलत हे! भली ही लोगो का देसा मानना हो कि हम लोग वू ५, 
छो गद हे भिन्न-भिनन को म शास्त्रीय सभोषनो मे प्ति ₹ १ 
बुद्धिमत्ता व युग आ गया हे, परतु यह सत्य नी हे! केवल करि 
रहे होते तो अभी तक सव वाते टीक ढो जाती । शर 

अपना यह राष्ट्र टिदृराषट्र ह~ इस विषय मे एकं सन्न _ द 
वीर सावरकर जी से हुई 1 खिचडी सस्कृति के समर्थक वे स 
देशभक्त ओर बुद्धिमान है । दिदूराष्ट्र के प्रबल समर्थक सावनो क 
अति बुद्धिमान है ही । शातं चित्त से एक-एक विदु पर वरना ह 
चर्चा मे वु वातं मे सहमति छोकर उस्र निर्णय को लिखित रभ न ये 
जाए-- यह निष्िवत हुआ । लिखित वक्तव्य पर दूसरे दिन हस्ताभ ९ 
कन सज्जन ने चर्चा के यारे मे अपने सहयोगियो को वताया। वि 
सढयोगियो ने कटा, “म लोग आपके कटने पर इतने दिन त 1 
का समर्थन करते रहे हे! अव दिदूरष्टर की वात करेगे तौ तेम 
जाएगी । ज तक किए हए पर पानी फिर जाएगा । लोग ठत मए 
करेगे" दूसरे दिन वे सज्जन चिना हस्ताक्षर किए ही प्रवास पर्‌ 
जाते-जाते सह कहने की व्यवस्था भी कर गए कि सावरकर जी 
मेने दुख निश्चय किया ही नही । इसका अर्थं क्या हज? 
वादविवाद किया, समञ्च लिया, कितु सत्य च्छे माना नर्ही। ध. द 

केवल अपने देश मेँ ही नही सपूर्णं पृथ्वी पर भी यी व वना 
कि किमी वात को तव तक नहो माना जाता, जव तक कि 
चलना नही । दूसरा कोई मार्ग वचता नटी तभो मानते दै 1 इसका करनी 
है कि लोगों को अपना कहना सानना हो पडेगा देसी स्थिति निर्मा ट 
पडेमी + देसी परिस्थिति तभी निर्माण होती है, जव अपनी वात क 
शक्ति दिखाई दैती है 1 एसी शक्ति जिसे मानने से भला ओर न मानने 
लति होगी, देला अनुभव छठे) केवल यहो एक पर्याय है । रट खरी 

श्रीः 


{<} शुरु चमन 


^ £ उसका आधार केवल तत्वज्ञान नटी, ग्रथ नटी, अच्छी आर्थिक स्थिति 
~1 नटी, इसके पीछे खडी शक्ति सती र। 


५ अपने सामने खस एक एेसा देश टै, जिसमे वडी सपन्नता ट, एेसी 
£" चात नटीं । सर्वसामान्य आदमी वहुत विदान रै, ठेसा भी नदीं हे । उन्टोनि 
बहुत बडा तत्त्वज्ञान प्रकट कर उसके आधार पर जीवन का अच्छा चित्र 
खडा किया है, ठेसा भी दिखता नीं । भीतिकतावाद कोह दर्शन नटीं है। 
फिर भी जगत्‌ मँ उसको मान्यता रै! यट मान्यता इसलिए ै, क्योकि 
पिष्ठले महायुधः मे उसने जर्मनी को परारत कर वडा सैनिक सामर्थ्य प्रकट 
किया था। र्लोकि यष्ट धारणा भी गलत है। जैसी गलत धारणा हमारे' यँ 
हि कि हमने लडकर स्वराज्य प्राप्त किया है। वटुत सै कारणों के चलते 
जर्मनी हारा, पर मान लिया गया कि रूस ने उसका पराभव किया । इस 
प्रकार की धारणा, जो शक्ति के सामर्थ्यं के चमत्कार में सै प्रकट हुई हि, 
' उपने यौ यह माना जाने लगा कि उनकी विचार-प्रणाली आदरणीय है। 
। उनके अनुसार हमारा जीवन यनाया जाना चाहिए, जैसी विचित्र वातं 
। दिखाई देती हि । 
अपने सघ का ही उदाटरण है। दिल्ली की सध शाखा का वार्पिक 
उत्सव था। कुछ सहस्र स्वयसैवक गणयेश मे उपस्थितं थे । कार्यक्रम कौ 
देखने जनता भी वडी सख्या में उपस्थित थी 1 कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते 
भारत के गृटमत्री श्री कैलाशनाथ काटजू को हम लोगों ने बुलाया धा! 
वहुततों ने उनको कार्यक्रम मेँ न आने की सलाह भी दी, फिर भी वे आए। 
ध्वजारोहण, शारीरिक का प्रात्यक्षिक, गीत आदि के पश्चात्‌ ने प्रास्ताविक 
भाषण करिया, जिसमे अध्यक्ष महोदय का परिचय ओर अपने कार्य के वारे 
मे जानकारी दी। मैने एेसा भी कटा कि अध्यक्ष महोदय नि सकोच भाव से 
स्वतनतापूर्वक अपने विचार प्रस्तुत करे । उन्होने जो भाषण दिया, उसे 
कटा, 'हिदुस्थान दिदुओं का है, कृहना अनुचित है एेस्ना कीन कठता है? 
वास्तव भँ तौ रेसा कटना ही उचित है। यह देश हिदुर्ओं के अलावा ओर 
किसलका ठो सकता 8? इस देश में राष्ट्र कटने के वाद वह दहिदुर्ओं का न्दी, 
तो बुनिया कै अन्य लोगो का राष्ट्र है क्या? यह हिदू राष्ट्र था ओर आज 
भी है। जो यह कहता है कि यह दहिदरू राष्ट्र नटीं है, वह मुज्ञसे मिले। मैं 
उसे समघ्ना दगा । उनका यह वक्तव्य दूसरे दिन वृत्तपत्र मे छपा। खूव 
यवेला मचा । उनके काग्रेसी कार्यकर्ताओं ने का, (सघ के कार्यक्रम में 
आपने यह क्या कह दिया?” उसपर डा काटजू का उत्तर धा-- “यदि आप 
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1 


॥ 
1 
1 


1 
भेरे स्थान पर एोते तो आप भो सटी करते । वसं ये इतन प्रवि! । 
किं दुसरी वात गुट सै निकलना अयमय था ५ 

उन्टेनि जो कटा था वही सत्य टै शक्ति कं परिवाप 
स्वयसेवकं कै दर्शन से उनः विश्वास एौ गया कि समाज श 
सकता है! ठेसा अनुभव हेते टौ मन के अदर दवी सुप्त भावना 
भेरा राष्ट्र टै'~ इट से जग परी) 


नम 

अपने कार्यक्रमो ये रम लोग विरोधी विचार के लोगो क म इ 
है} उनको अपनी वात कटने की पुरी छट रहती टे । क्योकि व क 
दीनी पहलू देखना चाटते हे! रेरे ट एक वार विरौधी विचा ¢ 
सज्जन अपने कार्यक्रम मे अच्यक्ष के नाते आए ये! उन्टोनि क ग 
भ सघ के विर्टः वीलनेवाला हं! आपकी शातचित्त सै ^ त 
उन्टीनि यह कहा तौ घरतुं अपने भायण मे विषय सारा सष शो 
वाद मे उनसे पूछ, “आप तो स के विरुद्ध वोलनेवाले ये। ° आ 
विया, "पता नी, मुञ्चे क्या लो गया था ॥ अन्य कुछ नहीं कु छ 
कि उनके मन की जो सुप्त भावना धी, जिन्हे प्रकट करने 
सकोच का अनुभव होता धा, सामने का ध्येयनिष्ट, राषट्रमक्ति विय) 
अनुशासनयद्ध दृश्य, जिसका उन्होने कभी अनुमान भी नरी शिक 
स्वप्न मे नही सोया लेया, देखकर जाग पडी । ठेसा होता है ? 
परिणाम । वही शक्ति ठे प्राप्त करनी हे। क 

जो निर्बल हे, उसा सत्कार कीन करेगा? मुदे पता है, त 
एक बडे कटर मुस्लिम लीगी, जो दो-चार वार हु मारपीट के द 1 
एक वारे रेल से कटी जा रहे घे। उन्होने अपने डाक्टर साहव को 
देखन ही अपने रथान से उटकर वडी आत्मीयता से उनका स्वागतं 
रेल भें चैठाने आए लोगो यं से एक ने उनके कान मेँ कषा, शको 
पहचानते हे? ये तो हम मुसलमानों के वुश्मन है" उन्छोने कटा, ष्टा । ती 
तरह जानक्त दु1 जपने नागपुर के ट, षडोसी ह! वे हमारे दुष्मन 
उनकी वजह से ठी हम यहो अच्छी तरढ से रह सको  उनकौ मम 
कि डाक्टर साव एक चैतन्य हे, एक जागृत शक्तिका कदर है। न 

हमने मरार्थना मे देहीश शक्तिम्‌” का हे! ईश्वर से हमने गोविद" 
की तो, ईष्वर आकर हमको शक्ति देगा ओर हम घर यें "हरिहरि ` “यन 
करते वेदे, इसमे वात नही वनेगी । समर्थं रामदास स्वामी ने का हे 
तौ देव जाणावा। अपना ईश्वर याने यतन पुरुषार्थ है ! अपने स्व्त परू 

४) श्रीशुरुपी 


{6४} 


1 


निर्भर रतै हए प्रयत्न करना, क्योकि ईश्वर कोई इयर-उधर वैरी हई चीज 
नी टै कि जो अपने को शक्ति देगा ! अपने अदर से टी शक्ति उत्पन्न ठोनी 
चािए। द्री दृष्टि से देखं तो यह जनता रूपी जनार्दन हे 1 इसका 


, आल्वान करने मान से शक्ति आएगी । गीता मे भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन 


} 


को वतायां कि तुम्हारे सामने चतुर्व्णत्मिक समाज के रूप मै प्रत्यक्ष 
परमात्मा खडा रै! रेतसा टी वर्णन यजुर्वेद मेँ भी 8- श्राद्यणोऽस्य 
मुखमासीत्‌ वाद्रू राजन्यकृत 1 ऊख तदस्य यदैश्य पदरभ्या श्रो अजायत । 
पदुभ्या भृमिर्दिश श्रोात्तथा लोकौंऽअकल्पयनू ” (ययुर्वेद ३१-११,१२) 
इसी व्यक्त परमात्मा से शक्ति मिलेगी । इसी का आद्वान कर । इसी शक्ति 
के आधार पर हमने भृतकाल मे विश्वविजय की है। भविष्यकाल मेँ 
विश्वविजेय करने की पात्रता भी इस्में ही है। समाज मटान सामार्थ्यं से 
ओतप्रोत हे। 

आतरिक समानता 


सगठन कवल बातचीत से या किसी सस्था का सदस्य वन जाने 
से नीं हेता । गोली के भय से उत्पन्न एकता से भी काम नदीं हेता । रसे 
समरहवादी देश भी ह, जहो इस प्रकार का प्रयास ही रहा हैं। लेकिन इस 
प्रकार की जवरनः उत्पन्न की गई एकता उपयोगी नदीं होती । जव तक 
कदय से हदय एकरूप होकर परस्पर एकात्मता का साक्षात्कार नटीं होता, 
दिन-प्रतिदिन परिश्रम कर अपनी बुद्धि ओर शरीर को अनुशासित जीवन 
का अभ्यास नदीं होता, समान भाव, समान विचार, समान उच्चार, समान 
आचरण ओर हदय एकरूप हो जाने के कारण उत्पन्न होनैवाली समानता 
निर्माण नही होती, तच तक सगित शक्ति का निर्माण नीं होता। 


मनुष्य में वुद्धि, मन ओर भावना होती है । उसका समाधान ओर 
शरीर को काम मिलना चाहिए । यह हीने से वं व्यावहारिक जगत्‌ मे ठीक 
से रहता है। शीर को समान काम मिलने से, एक साध वैटने ते, एक 
साथ चलने से मन पर अनुशासित जीवन के सस्कार ढोते है। मन पर 
सस्कार ओर परस्पर प्रेम के कारण तादात््य वनता हे । मनुष्य का मन, प्रेम 
का भूखा होता 8 । उसे सदेव प्रेम चाहिए । उसे जर्हो प्रेम मिलेगा, वह उधर 
जाता हे । त्रेम के अतिरिक्त उसे किसी चीज की अपेक्षा नीं रहती । लेकिन 
प्रेम निस्वार्थ होना चादिए । आजकल के नाटक-सिनेमा मेँ दिखाया जाता 
8, वैसा प्रेम नीं । ठेस प्रेम, जिसर्मे किसी प्रकार का स्वार्थ, वैषयिकता 
अथवा पश्ुभाव का स्पर्श न होता द, श्रेष्ठ रै1 एक दूसरे के गुणावगुर्णौ 
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॥ 
घ्य , 
की समस्ते ए सबका उत्कर्षं सुव्यवस्थित रूप सैष, च ध. 
करनो चाहिए । जहो विचारो का समाधान टीकर शरीर, 
साथ-साथ चलती हे, वहो पर सगटन होता हे} 


हटि 
सघ श्थिक्षा वर्ण, १६५४ 
(४) 


ततत्वालुसार अग्चर्ण 


तव त 

तत्त्व को तो करई लोग सम्म लेते टै, परतु कठिनाई तव 1 
, जव उस तत्त्व के अनुसार आचरण करने का मु 
राजगमैतिक क्षत्र ये काम करनेवाले नैता कठते ट कि जगत्‌ कई वत, 
देख । यह बडे आनद की वात है। मगर अपने घर के त रेस पञ 
पजावी, सिथी या दूसरे प्रात का रहता हो तो कहते ट कि.£ दे 
नहीं चाहिए । देसे वडे-वडे नेता अपने देश मे विमान 8 जू 
वधुत्व की चिता करते है, परतु अपने ही रक्त-मास के वरु सुलभ £ 
करते हे । रेला इसलिए होता 8, वरयोकि तत्व वोलना  , 
बड़े-बड़े शब्द वोने ये पैसा धोडे ही लगता टै। लेकिन हम __ अगौ 
"गपोडवाजी" करनेवाले लोग नहीं हे । हमारा व्यवहार अपने वच 
ध्येय, अपने कार्यक्रम क अनुकूल होना चाहिए । जो विपरीत मन 
त्याग ओर जो अनुकूल है, उसको रहण करना, इसका दृढ (व जिसे 
लेकर चलने से कार्यसिद्धि होती टे। दूसरे शर्या मेँ एटना टो हते क 
अपने देश की भलाई हय, उत्ते करना ओर जिससे कसान क 
सभावना हो उसका त्याग करना। इस आचरण का एक भाग कल 
आग्रह भो है। इसलिए ठे कटोरता से स्वदेशी वस्तुओं कौ व म 
चादिए। वाजार मेँ जाने के वाद मोहक वस्तुओं को देक च 
लालायित टो, तव अपना विवेक नहीं खोना चाहिए ! इत दष्ट 
जागृत रहे । अतत वह अपना स्वभाव ही वनना चाहिए । अपने 
प्रति सावधान र, उसमे कोद चुटि उत्पन्न न हो। 
अपवादात्मक आपद्धर्मं ह 

आपद्धर्मं के खूप ने चु स्वीकार करना पडे तो अलग त 
लेकिन अपनी इच्छापूर्तिं के लिए -आपदुथर्म का उपयोग उसकी आई ४ 
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के 


! के लिए न ही। उसकी मर्यादा ध्यान मेँ रखे । एक कथा हे कि एक चार 
चारों ओर भीषण अकाल पडा हुआ था। कटी खाने को कुछ मिलता नीं 
था। एक अच्छा तपस्वी ओर उसकी पत्नी अन्न की खोज मेँ भटक रहे थे। 
भूख कै मारे उसका दम निकला जा रहा था। एक-एक कदम बढाना 
कठिन हो रहा था। मार्ग में उन्ोनि देखा कि एक महावत अपने हाधी को 
चने खिला रहा था। लाड में आकर हाथी अपने गह का चना सूड से 
महावतं को दे रहा था। महावत उस चने को अलग रखता जा रहा था। 
तपस्वी की पत्नी महावत के पास गई ओर उससे कहा कि मेरे पति बहुत 
भूखे है, उनको खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? महावत ने कहा, भेरे पास 
हाथी दारा छोडे हुए चमे वचे हे । चाहो तो व दे' सकता ह| उसने वह 
ले लिया ओर अपने पति कौ लाकर दिया 1 यह ज्ञान रहते हुए भी कि वह 
चना हाथी का यूटा है जर सव प्रकार से त्याज्य हे, अत्यधिक बुभुक्षित 
छने के कारण उसने वह खा लिया । चना खाने के वाद तपस्वी जाने लगा 
तव महावतत ने कहा, “भाई, थोडा पानी पीते जाओ + तपस्वी ने कहा कि 
पानी नटीं पिऊंगा। वह तुम्दारा यूटा हे। उसने कटा कि चने खाते समय 
कुछ नहीं हुआ, अव पानी द्यूटा कैते हो गया? तपस्वी ने का, ^आपदुधर्म 
की भी मर्यादा होती 8ै। धर्म का आधार प्राण होने के कारण प्राणरक्षा के 
लिए धर्म के नियम शिथिल कर सकते है । अव मेरे शरीर में कुछ दम आ 
गया हे। मँ पानी की खोज मे जा सकता हू। इसलिए ्यूठा पानी नीं 
पिर्छगा " अर्थात्‌ केवल अपने जीवन के अतिम क्षों मे प्राण रक्षार्थ दही ष्ट्ट 
टि, यह ध्यान में रखें । 4-५4^4. 


मिध्याचार भेषचे ` दकष 


सर्वसामान्य जनता भँ किसी तत्त्व के प्रति घृणा केवल इसी कारण 
ठीती हे कि लोग जो बोलते है, उसके अनुसार व्यवहार नदीं करते । एसे 
तत्त्व की कीमत फूटी कौड़ी के चरावर भी नदीं रहती । भारत के सर्वश्रेष्ट 
तत्त्वज्ञान के प्रति अपनी ही उपेक्षा है ! फिर, ससार के लोग उस्र तत्त्वज्ञान 
फा आदर वर्योकर करने लगे। ऊपर से एक ओर अदर से एक-- रेसा 
मिथ्याचार अपने देश मँ चलता हुआ दिखाई देता हे ! एक वार एक सज्जन 
के यों जाने का अवसर आया । किसी देशभक्त ने जिस प्रकार का व्यवहार 
करना चाहिए, एैसा ही उनका व्यवहार था। वे सदैव हाथ से कते-बुने सूत 
कै कपडे पटनते थे ! उनके घर जाने पर देखा कि पफ़रास व इटली की वनी 
वस्तु ही सव ओर थीं! जिस तख्त पर मेँ बेटा था, उसपर खादी की 
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चादर वि्ाई गई धी! लेकिन एक वार मेरे पैर से जरा चाग क न 
तो देखा कि उसके नीचे आयातित कपटे की चादर धी क 
चरखा रखा ज था । उसको देखकर संगता था कि वानार 1 
वाद से उसे दुआ भी नही गया था ! केवलं दिखाने क लिए षा 

इस प्रकार का ग बहुत जग दिखाई देता र । रेते ठम कं लिए ५ 
सष मे कर्द स्थान नलं £। स्वयत्तेवक का आचरण एकदम र क 
चादिए। उसके शब्द ओर कृति मै सामजस्य टौना चादिए। त 
प्रभावकारी होगा । 


समाज से सबध 


सगटन करते समय यट ध्यान मेँ रखने की ५ ८ 
समान के साथ अपना सवथ रटे \ चिना सवथ रटे सगटन नरह 
इसलिए हम लोगों को अपने समाज कै साय घुल-भिलकर रहते इ, 
सगटमे करना है । समाज मे अपना सर्वप्रथम सवथ आतता ह पति नि 
से। दूसरा सवथ आता रै अपने अडोस-पडोस से । फिर शरिषा च 
विद्यालय या महाविद्यालय नँ जात है, उसके अध्यापकों व को 
जद बडा ढोने पर समाज के भिन्न-भिन्न लौरगो के साथ सव स्वाथ 
सय जगह हम्परा व्यवहार प्रमपूर्ण, आदरयुक्त, निरपेक्ष ओर ध से 
चाहिए । अपने उत्कृष्ट व्यवहार तथा चारित्य द्वारा उत्तम रीति 
निर्वाह कर सवका आशीर्वाद प्राप्त करना चादिए । क्तो 

कोद कटेगा कि सघ का कार्यं करते समय कभी-कभी षर कं धी 
कै साय सपरं आता हे। बिल्कुल ठीक है किं भाता हे, पर 
कछ मर्यादा होत्री हे ! जीवन की उत्कटता से जव सय वर्ति य 
जाती है, खान-पीना, कपडे-लने, सुख-दुख, शरीर की किसी ५ र 
कष्ट की कोई परवा ने रे, अपने को सर्वस्वार्पण कर कार्थ क 
एकमात्र अभिलाषा शेप रह जाती हे, तव यह वात ठीक है 1 अन्यथा अ 
की परवाह न करने की वात कना ठीक नदी । पटले उस व भति 
कर ! मीराबाई ने ुलसीदासजी को पत्र लिखा-- नेर र के तजि 
नहीं करम देते ” उन्ोने उत्तर दिया-- “जाको न प्रिय राम वैदेही 
ताहि, कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनदी # ६। 

कमी-कमी लोग कहते ह कि ये सधवाले लङके को विगत हे 
आजकल ननोगों को अपने वच्यै अच्छे तव लगते हे, जव वै अभारतीय 
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जते है । फिर वे वडे गर्वं के साय कहते है- देखो, अपना छोकरा कैसर 
अच्छा हे। विल्करुल साहव नौसा लगता हे यह उनकी अच्छा होने की 
कसीटी &ै। भारतीय जीवन, याने पिछडे हुओं का जीवन है। ठेसा उनकं 
अविचार ओर सस्कार सुप्त हो जाने के कारण होता हे। उनकी दृष्टि से 


1 जी प्रगति है, उसके विपरीत भारतीय वनाकर हम उसको विगाड रहे है । 


सादापन, यने अव्यवस्था नरह 


सादा रहनै का अर्थ यह नहीं 8 कि अव्यवस्थित ररे । स्कूल से 
आए कि फिताव कीं, जूते कीं ओर कपडे कीं फेकं । कौई पूछे तो 
कहना कि मै इनकी सवकी फिकर नदीं करता । सादा रहने का अर्थ इस 
प्रकार से अनुशासनदीन या अव्यवस्था से रहना नदीं हे । तडक~-मडक नहीं 
चाहिए । उसके प्रति कोई आसक्ति न ही । पर रसे भी रे, व्यवस्थित रे । 
स्वामी विवेकानदजी के जीवन का प्रसग है) अमरीका मेँ उनके भाषण 
प्रतिदिन हो रहे थे! एक भाषण के पूर्वं एक सज्जन उनसे मिलने आपए। 
स्वामीजी उनसे वात करते हुए कफनी पहने हुए वडे आराम व निश्चितता 
से यैठे थे। उनके भापण का समय हुआ । पहली धटी होते ही उन्होनि उस 
सज्जन से कहा, ^भावण का समय हो गया है, आप अपने स्थान पर जाकर 
यैटिए ॥ वे सज्जन उठकर हाल मँ चले गए । केवल उढ या दो मिनिट टी 
वीते होंगे कि स्वामी जी कपडे वदल, बाल व्यवस्थित कर साफा ्वोधि मच 
पर पहुंच गए। उस सज्जन ने आश्चर्यचकित हो कहा, “आप तो अपने 
कपडो की बहुत चिता करते ह उन्ोने लापरवाही से कहा, "इसकी कोई 
आसक्ति या मोट नहीं है ॥ कितु आसक्ति या मौह नही, इसलिए हम 
अयोग्य रीति से वतवि करे, यह उसका अर्थ नीं है। 


आकर्षण च्छा व्छेद्र बने 


विद्यालय में, अडोस-पडोसर मेँ अपना व्यवहार स्नैह व आदर्शं का 
रहना चादिए । उत्तम रीति से मित्रता निभाने के लिए जितने गुण चाहिए, 
उनके अनुसार चलने का उत्साह, दूस को सब प्रकार से सहायता देने की 
तैयारी, दूस से अच्छे गुण सीखने की तत्परता ओर अपने अत करण 
जो ध्येयनिष्ठा है, उसके कारण उत्पन्न होनैवाला धैर्य चाहिए । यह ध्यान 
रहे कि विद्यालय भँ छात्र के रूप मे अध्ययन करने जाते है, दिल वहलाने 
या मौज करने नदीं { अध्ययन पूरी लगन के साय करर । यह कने से काम 
नहीं चलेगा कि सघकीर्य र्मे लगे रहने के कारण पटने के लिए < 
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नहीं मिलता। यह विल्चूल दूटं वात हे। इभ मेर कई (५ 
मेरा अनुभव इसके वल्कल विपरीत हे} दमरि कार्यकर्ता तो अज 
अपने हाथ का भेल समञ्ञकर हँसते-खेलते हए पास ४ हि ` 
भाऊराव जी देवरस हे । नागपुर से स्नातक होकर अगिकी वो \ 
लखन गए! वहो उन्होने एक ही समय मेँ वी कोम ता त | 
लखनऊ जसा नया स्थान । परिचय किसी से नढी। अलमः म ॥ 
परिस्थिति भे भी ल की परी प्रथम श्रेणी तथा वी काम की भरल ' 
प्राप्त कर उर्चीण की । अव भगवान ने सारी वुद्धि उन्दी कदी विश्वम । 
लोगों को खाली रखा हे, ठेसी वात तो नी है। जो व्यक्ति ई नतः , 
साथ आगे वता हे कि जीवन के किसी भी कत्र मे असफल न , 
निकम्मा सिद्ध नहीं हूगा, वही सफल होता है। अ 

सर्वसामान्य तरूण के जीवन ने मोट का, उचछलता का, द 
का आकर्षण रहता हे) इन सवसे अपने को निवृत्त कर कर्तव्य 
पडेगा, अन्यथा आजकल का विद्यर्था जीवन तो सवको मादू ` जनते 
करीड की आयादी का इतना यडा विशाल देश हे। हजारो कि प 
परतु मोलिक विचार करने वाले कितने है? इसका कारण यटीषिकि 
कम हो गई &। जीवन एक प्रश्न है, उसपर हंते-हसते सफ 
कलग, इस प्रकार की वीरशरी से युक्तं भावना नी चादिष, कीत 
नहीं हे । जीवन रेस चल रहा हे, जसे नदी के प्रवाहं मे शुष्क ५ 
वहते चले जा रहे हो । विला 

विकास मनुष्य का स्वाभाविक तक्षण टे। एकत्व के बाद अधे 
की इच्छा से वह अपना परिवार चनाता हे। उसी विस्तार कौ इच्मा करत ४! 
समान वातावरण -उत्पनन करने के लिए समाज वनाने का प्रयत ह 
इसी प्रकार अपने जीवन का विस्तार करने मेँ उसे सुख प्राप्त + 
स्वार्थ व अश्रिमान अपने शु 


इस प्रकार समाज के सपक मे रहते हए लोगों कौ आत्मसात्‌ व 
तव दिखाई देगा कि ठम अपने कार्य ये सफल हो रहे हे । कार्य क 
सफलता तो प्राप्त होती ही दै, लेकिन काम करते समय व्यक्तिगत रात 
को न जीता तो अनेक प्रकार के स्वार्थं उत्पन्न होते हें । केवल दर 
करना हौ स्वार्थ नहीं होता । सम्मान, पद प्राप्त करने की इच्छा ण 
स्वार्थ शो हे स्वार्थं काम का व्यावर्तक है। एक आया तो दूस, नि 


गया 1 राष्ट्र कौ अवनति के लिए जो दुमुण कारणीभूत हए टै, उनये मनु 
[चन्न] यण श्ेशुरी समन 


का स्वार्थ एक वडा कारण है स्वार्थं के कारण मनुष्य के अध पत्तन की 
परिसीमा लो जाती टै} 

शवर एेसे स्वायिरयां की खोज में रहता हे। उनके स्वार्थ की पूर्ति कर 
वट अपना मतलव सिद्ध करता र । इसलिए ध्येयधूर्तिं टी अपना स्वार्थ हीना 
चारिए ! फिर अपना नाम नष्ट हौ जाए, तव भी चलेगा समर्थ रामदास 
ने क्य ह~ “मरावे परी कीर्तीस्पि उरावे। भ क्या कि राष्ट्र की कीर्ति 


` रे, अपना नाम गया, तव भी चिता की कोह वात नीं । अस्तित्व कार्य 


रूप मृ रटना चाहिए । जैसे नमक का दुकडा पानी मे गिरने के वाद अपना 
अरितित्व खो देता रै, केवल उसका स्वाद शेप रह जाता है। ेसे ही, राष्ट्र 
जीयन भे व्यक्ति ने घुल जाना चाहिए } 


ध्यान मेँ रखने की दूसरी वातं यह है कि कार्य मेँ सफलता के साय 
अभिमान आता है। उसको भी जीतना पडेगा ! सव प्रकार के काम करते 
हुए किसी प्रकार के अभिमान को पास नटीं फटकने देना चादिए। प्रभु 
रामचद्र ने न्नैलोक्य की कष्ट देनेवाले रावण को मारा, धर्म की प्रतिष्टा 
वढाई ओर ससार को सुख दिया । लेकिन जव स्तुति करने के लिए दैवता 
आए तव का, “आप मेरी स्तुति क्यो कर रहे है? भै तो “आत्मान मानुष 
मन्ये राम दशरथात्मजम्‌" हूँ! उर्टीनि स्वय ही सव देवताओं को प्रणाम 
किया। इसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण ने सव कुछ किया । शिशु अवस्था सै 
दत्यो कौ विनष्ट करते रहे 1 कस को मारकर भी मथुरा का राज्य स्वय नहीं 
लिया! महाराज उग्रसेन ने कटा भी कि मेँ बूढा हयी गया हू, राज्य नदीं चला 
सकता। श्रीकृष्ण ने आश्वासन देते हुए का, शसिहासन पर आप वैटिए। 
भं अपने वाहुवल से आपका राज चला चलाऊँंगा । आपकी सैवा कंगा # 
महाभारत युद्ध मे अपनी बुद्धि से विजय दिलवार्ई, कितु सिहासन पर 
युधिष्ठिर को वेटाया । उन्दे रजा मानकर सदैव प्रणाम ही करते रटे । मन 
भँ किसी प्रकार का अहकार नहीं धा। 

किसी को कौ सामान्य-सा अधिकार मिल जाता है तो वह अपने 
की सहकारि्यो से ध्रेष्ट समञ्ने लगता हे । उनसे वात करने में उसे छोटेपन 
का अनुभव होने लगता हे । श्रीकृष्य ने सव कुछ करने के वाद भी अर्जुन 
से मित्रता नहीं छोडी ! अपने वाल्यकाल के सहपाटी निर्धन व्राह्मण सुदामा 
फ नहीं भूले, क्योकि चे निरहकारी थे । हमने रष्टरसेवा का यह प्रखर चरेष्टः 
व्रतत महण किया हे, उसे निभार्पैगे फिर भी जीवन भर स्वयसेवकं वने रहम} 
मुख्य शिक्षक वन, सरसधचालक वने, पर स्वयसेवक वने रहे। णि णि यि. 
शर शयुरुठी समग्र स्र ४ {१०१ 


संय शिक्षा वर्ग, १६५५ 
(9) 


ट्‌ समाज तया राष्ट्र अपना एने के कारण सगटन कर 1 
वश्यक टै ¦ सच प्रकार से शर्ट देसे काम को सुवारु रूप सेकः ख 
लि्‌ सनव कारकम की रचना की ग ह । देश क मिल-भिन स 

शखार्ओं पर अपने स्वयतैवक लगमग एक ही समय समान (५ 
एक ही स्वर से एक ही प्रार्थना कर रहे 1 यह विचार ही अपने अत भि 
भं वड़ी एकात्मता की भावना जागृत करनेवाला है! अपने से न ठ 
जीवन, रहन-सहन, भाया-भिन्नता कै कारण भेद भले ही दिखाई ४ 
परु एते स्थानो पर भी राष्ट्र के प्रति वही द्धा, वही एकसूत सामन क 

। इस प्रकार की एकात्मता उत्पन्न होना एक सगित राष्ट्र क निमय 
सर्वप्रथम आवश्यकता है। 


प्रत्येक पूर्वा ठीकष्टौ 


इसके पूर्व अपने को स्वय के वारे मे विचार करने की 
है} वर्योकि जव सगठन-यत्र का प्रत्येक पुर्णा ठीक होगा तभी इत 
सगटन मे कोड दोप नी रहेगा । राष्ट्र पुनरुत्थान ये चरवरिहीनता 
जावजूद सामाजिक कार्य किया जा सकता है, ठेसा विचार आज त 
यच चलता हे! कुठ लोगों का मानना है कि सार्वजनिक जीवन 9 क़ 
चाडिप्‌, व्यक्तिगते जीवन मेँ ठम क्या करते है, इसकी ओर ध्यान दे 
जरूरत नहीं । एक दृष्टि से यह विचार ठीक दै, क्योकि जो वैयक्तिक कम 
की ओर ध्यान न्ट देता तया राष्ट्र की सेवा भी नही करता उस, । 
मे कम वैयक्तिक चरित्र का दोषी, पर राष्ट्रसेवा करनेवाला व्यक्ति ८ 
रसत चट आदर्शं नही माना जा' सकता। अपन राष्ट्र मँ इस मान्यती प्रषु 
्ै। राष्ट्र को सारी आप्त्यो से सुक्तं कर, उत्कूष्ट राज्य करनेवाले ह। 
रागचद्र इतने चारिव्यसपन्न. ये कि उन्हे “मर्यादा पुरुषोत्तम" कहा जाता 
उनकी पूना की जाती ह} वे टी अपने आदर्शं हं} 


व्यक्तिगत चारिज्य टीक रखने के लिए पीरुय व धरय चाहिए । इर 
अमाव भे व्यक्ति भीमः होता उर्बल चनता हे । यदि ठेसा व्यक्ति ८५ 
के शेय मे उत्तरता षे, तो उसको दुप्परिष्णाम अधिक घातक होता 
सद्गुणो के प्रति षणा च तिरस्कार निर्माण छोता है जी सामान्य जन म 
सदकार्यो से निवृत्त करता है! इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता के जीवन 
{न्द शरीशुरुयी समन्र खथ 


किसी प्रकार की विकृति नहीं होनी चाहिए] एसे सामाजिक कार्यकर्ता कै 
शरु की कुटिल चालो का भक्ष्य वनने की सभावना अधिक रहती हे । इसके 
उदाहरण हमारे इतिहास में भरपूर है । इस कारण अपने यर्हौँ व्यक्ति के शुद्ध 
जीवन का ही विचार हुआ है। सव प्रकार के काम करते हुए भी अपने मै 
दुर्बलता प्रवेश न करे, इसकी सावधानता रखनी चाहिए । 

इक द्रुन 

कार्य का चितन कितनी मात्रा म अपने अत करण मे जागृत्त हि, 
यह वात महत्त्व की ह । हमे अपने सगटन के निर्माता का उदाहरण ज्ञात 
है। वै खाने-पीने के कार्यक्रम मेँ जाते धे, तो उस्म भी सघ का विषय 
निकालत्ते थे । किसी के साथ घूम रहे हो, उस्र समय भी सघ का विषय 
निकालने की चेष्टा करते थे। वे सदैव अपने कार्य के प्रति जागृत्त रहत थे । 
वै एक वार कराची हिंदू महासभा की युवा शाखा के अखिल भारतीय 
अधिवैशन के लिए गए ये। वर्ह जाकर दिदू महासभा के वडे नेता के रूप 
मेँ लवै-चोडे भाषण देकर वापस नहीं लीटे । वर्हो कई लोगों से मिलकर सष 
के काम की सभावना खोजी ओर अत्यत अपरिचित स्थान पर भी शाखा 
की स्थापना करने मेँ सफल हुए । उस अधिवेशन में पजाव के करई स्थार्नौ 
के लोग आए थे! उनसे दृढ परिचय कर शखा-स्थापना टो सके- ेसी 
पूर्व सिद्धता कर शाखा शुर होने की परिस्थिति निर्माण की । कार्यकर्ता की 
दुष्टि एेसी होनी चाहिए । 
स्वतत्रता के लिए आदोलन चल रद्य था, उस समय की वात है। 

नागपुर के कष्ठ जवान वकील जोश मँ आ गए। वे एक प्रतिनिधि-मडल 
अनाकर क्टरजी के पासं आए । उन्टोनि कहा कि इस समय एेसा लग रहय 
है कि आदोलन तीव्र किया तो स्वतत्रता मिल सकती हे । हमें स्वततरता-मादोलन 
मे भाग लेना चाहिए ! खक्टर्ी ने कदय, इस प्रकार की वात करना अच्छा 
है, परतु तुमने पूरा विचार क्िया है क्या? कितने समय की सजा मिलेगी? 
कुछ अर्थदड भी हो सकता टे । जेल मेँ यैटकर परिवार का विचार आएगा । 
धर की परेशानी देखकर माफी मागन की इच्छा उत्पन्न हो सकती है । इतना 
विचार करके तैयारी की हे व्या? एक ने कहा, पूरा विचार किया हे! वो 
वर्षं तक घर आसानी से चल सके, इतनी व्यवस्था की है॥ इस पर 
डाक्टरजी ने कडा, इसका मतलब है कि तुम दो वर्षं तक धरं के याहर 
रह सकते हौ । तव रसा करो कि सत्याग्रह की बात छोडी ओर सकार्यं 
के विस्तार कै लिए चलो 
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स्वतनता-आदोलन मँ उन्होने स्वय भाग लिया धा। अदेह 
दीरान जव जेल जाने का प्रसग आया, तव नागपुर के स्थान पः 
जाकर सत्याग्रह किया ओर जेल गए । लोगों को आश्चयं हुआ) एर 
सघ के कार्य का आग्रह करनेवाले स्वय कारागार मे गए लोमे वौ 
कि अपने छो वचन के विरुद्ध उन्होने वर्ताव किया है । लेकि1 अप वर्म 
को छोडकर चलनेवालों में वे नहीं ये। इस वारे में पूष्ने पर उने ५ 
कि वैरार अपने निकट ह, वरो सघ का काम ठोना चहिए यैरार 
देशभक्त वलं आए, साथ रहकर उनके हदय मे सघ भल का ४ 
अच्छा स्थान तथा समय ओर कँ मिलेया? जेल में अन्य कोई 1 
रहता नहीं । कुछ अच्छे सस्कार करने के लिए अनुकूल स्थान क 
का आधार निर्माण करने कै विचार से ही जेल गद ये। जेल ते वाह त 
हो उघर का प्रवास किया ओर जेल भे हुए चनिष्ठ परिचय के आर्ष ४ 
येरार भर मे शाखा का काम प्रारभ किया । प्रत्येक वात भे रसौ 
उनकी । अर्थात्‌ किसी भी स्थिति मेँ राष्ट्रकार्य होना चाहिए । 


उनका कहना था कि स्वयसेवक के मन की अवस्था ट 
चादिषए कि अपना घर-वार, परिवार, खाना-षीना, नीकरी-चाकरी, श 
जो कुछ करना हो, वह अपने कार्य के अनुकल ठोगा, तो ही ॥ ह 
से कम प्रतिकृल नहीं टो-- इसका ध्यान रर्तूगा । वायां के रप र्भ्‌ श | 
वह सर्वथा त्याज्य हे, एेसी दृदः धारणा लेकर उसकी ओर दे त्त 
कार्य के प्रति दृढ धारणा तथा विशुद्ध चारित्र्य टोने पर पती 
वनेगी । एेसा स्वयसेवक ही इस राष्ट्र कै उत्थान का कार्य कर सु 
सेखातिच्छ विकरुति 


चारो ओर का वाघुमडल प्रच मोढ उत्पन्न करने वाला ६। क 
प्रकार के सिदत भी मोट के रूप ये मारन मेँ खडे टे । एक सन्न € म 
कि “अपनी इस भारतभ्ूमि के राष्ट्रजीवन ये चडे-बडे त्यागी, (१ 
पुरुष हो ग्‌ हे, जिन्डोने सन्यास स्वीकार कर सूरण देश का ना द 
डाला । उनका कहना था कि शकराचार्य, विवेकानद जपते ग्रचड बभा 
कर्मूत्यशील लोगों ने विवाह न कर प्रजनन शास्र के अनुसार दात 
निर्माण की सभावना को समाप्त कर दिया। सामान्य रूप सै उनकी ध 
ठीक तगती टे! लेकिन सभव टे कि विवेकानद ने यदि विवाह किया हल 
उस स्थिति मे उनका पुन उसे अच्छा ्ोता, कितु तय विचेकान्द ५ 
छेते? उनसे अच्छा क्या होता? उत्तके अच्छे लेने के लिए कोई न कोई ५, 
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श्रेष्ठत्व के आदर्शे के रूप मे होना चाष्िए । अपने देश की परपरा मेँ पिछले 
पचास-साठ वर्यो मेँ अनेक देशभक्त तथा असामान्य पेसे अनेक वडे-वडे 
लोग उत्पन्न हुए हैं। उनके वाल-वच्चों के वारे में मुञ्चे कहने की 
आवश्यकता नर्ही, सवको सव मालूम हे । इस प्रकार की सेद्धातिक विकृति 
मन में आ सकती हे। 


इसी तरह कोई कहते हैँ कि धर वसाना, परिवार चलाना यह तो 
नैसर्गिक व स्वाभाविक है" यह कहना ठीकं है कि नैसर्गिक है, कितु 
नैसर्गिक रहने मेँ किसी प्रकार की कोई श्रेष्ठता या शक्ति उत्पन्न ठोती है- 
यह सिद्ध होना चाहिए केवल नैसर्गिक प्रवृत्तियों के अनुसार चलने मेँ 
श्रेष्ठता हे~ सा अनुभव नटीं हे । निसर्गं पर सयम रखने में ही श्रेष्ठता 
दिखाई देती है । ऊँचा उठने वाले को निसर्ग के विरुद्ध ही जाना पडता है । 
मरण सैसर्गिक हे। फिर भी टम डाक्टर बुलाकर निसर्ग को मात देने का 
प्रयत्न करते ह कि नहीं? निसर्गं कं विरुद्ध जाने पर हर वार विजय मिलती 
ही है- यट आवश्यक नहीं । फिर भी उसे कावु मेँ करने के प्रयत्न होते है । 
यही पुरुपत्य तथा मनुष्यत्व है। उसी में मानव की प्रगति है! अपनी 
कमजोरी को छिपाने के लिए निसर्गं का वह्यना लेना उचित नदीं 1 
दरपन दृष्टिकोण 

कार्य करने से कर्तृत्व उत्पन्न होता हे । लोग अपनी वात को मानने 
लगते ह । तव अपने मन में यह भाव आता हे कि राष्ट्र-निमाण का महान 
कार्य मेने अपने कथे पर लिया दे। अपने व्यक्तिगत दोषों को काचर रमे 
रखकर सद्गुर्णौ का प्रकर्थं करने के लिए कटिवद्ध दू । मेँ श्रेष्ट व सदगुणी, 
दुर्गुण पर विजय प्राप्त करने की शक्ति रखनेवाला कार्यकर्ता दू इस प्रकार 
की अनुभूति होने लगती है । तव इस अनुभूति मेँ से दर्पं उत्पन्न होता है। 
इस दर्पं में न्ने व्यवहार में चुटि उत्पन्न होती ै। एेसा कार्यकर्ता अत्यत 
कर्तव्यकठोर, अर्थात्‌ अति शुद्धतावादी हो जाता है । किसी के पान खाकर 
अपने होट रगाकर आनेपर एेसा तपस्वी उसका तिरस्कार करने लगता है । 
उसे निकम्मा मान लेता 1 किसी नै वडा अपराध किया तो वह क्या 
करेगा, कहा नही जा सकता । 

दूसरे को निकृष्ट समञ्जकर घृणा ओर स्वय को श्रेष्ठ समञ्जकर दर्प 
करना उसके अध पतन का कारण वनता डे। अपने यहा तौ कहा गया है 
कि दूसरे की बुराई मत देखो। देखना हे तो दूसरे के गुण देखी ! दूसरे मै 
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थोडा भो गुण दिखाई दे तो उसका सवरधन हो-- एेा १ 
व्यवहार करना चाहिए । वास्तव मेँ यट सगटन का नियम हीह ५ ॥ 
से अपने को सुरक्षित रखने की नितात आवश्यकता है। इसी प्रक » | 
की भ्रष्टता देखकर अपने मे कुछ गुण कम दै, ठेता हीनता ण ४९५ 
भाव आने का भी कोई कारण नही है। किसी भी स्थिति ५ ¦ | 
अत्यत स्नेहपूर्णं व्यवहार ओर वरायरी का आदर-भाव | 
रखना चाहिए । 


ह ॥ 
अव प्रश्न यह आता हे कि आसक्तिरहित ओर ष ५ 
निर्दोष रहने का कोई उपाय हे क्या? ओर है तो कौनसा ध 
अपना स्वाम ओर हम उसके दास हे । उसके लिए हमें चातुः दमु 
करना हे। हमारी सारी शक्ति, हमारा शरीर, हमारा मन व 4 
आदि जो कु भगवान ने अपने को दिया है, वह सव इसके ध 
भी क्षण छोडने के लिए तैयार हे, देसी भावना तथा मन की 
तव पतन की संभावना नीं रहती । 


न रुमाल केलिए 


ट 

अपने देश में धर्मातिरण का दुष्कुत्य भी बडी तेजी ते चल ष्ठ 
क वर्प पहले अपने देश में जिन्हे अस्पुश्य कहा जाता व र 
हरिजन" कते ठे, उनके कुछ लोगों ने कहा कि हम ध ध 
मुसलमान वर्नैगे । कुछ ने कहा कि हम वीद्ध वरनेगे । इसपर एक वे 
उनके वचाव मे कहा, समाज ने उनके लिए क्या किथा दै ह 
समाज मे रहे?" मेरे मन मेँ विचार आया कि उनका यह क ५ 
क्या? मन मे विचार तो यह आना चाहिए कि मेने समान के क 
किया है । अपना विचार करने की जरूरत नीं । वह अपने लिए र 
अथवा वुरा, यह उसका अधिकार ह । कोई कितना भी वडा ह, तेषो 
पद पर हो या कितना भी प्रतिष्टित क्यो नदो, उसे इस प्रकार सै त 
का अधिकार नहीं । मुञ्चे तो राष्ट्र के लिए केवल कर्तव्य करने क, 
करने का ही अधिकार है। हें राष्ट्र की सेवा करनी है या उत नौ 
व्यापार करना टै । व्यापार करना तो एक प्रकार की स्वार्थपूरति ष्टी र 
यदले में कुछ नली चारिए । कोई मर गया, उसके वाद उसके शरीर 
पाटरुकर सँ अथवा योग्य रूप से अग्नि-सस्कार लो, उससे अपने 
फरना र । यहो विचार भन में स्यायी रूप से रहना चाटिए । 
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५ मन में केवल एक ही आकाक्षा रहनी चाहिए कि राष्ट्रकार्य के व्रत 
{ का अखड स्मरण हदय मँ जागृत रहे ओर उस व्रत का आचरण आजीवन 
१ होता रहे। इस भाव से कार्य करने पर सफलता अवश्यमेव प्राप्त होगी । 
= किसी भ्रकार की वाधा यां कठिनाई मार्य रोक नीं सकेगी । इसका विचार 
} ओर चितन करते-करते अपने वैयक्तिक जीवन को राष््र-पूजा के लिए 
‡ योग्य वनाना टी सच्ची राप्ट्रसेवा है 1 
ससि 
सघ शटि वर्ग, १६५५ 
। (२) 
, सहतीवन हद्‌ की प्रकृति 
सहजीवन का सिद्धात दिदुओं के लिए नया नहीं हे। प्रत्येक 
व्यक्ति अपने-अपने मार्गे से जाए, इसके लिए आपस मेँ ञ्जगडने का कीट 
कारण नहीं हे} पृथ्वी विशाल हे ओर सवका पोषण करने मे समर्थं है। 
सहिष्णुता का मूल सोत अपना देश ही &ै। इसी कारण देश के 
भिन्न-भिन्न भाग में मिन्न-भिन्न प्रकार की समाज-रचना दने के वाद 
भी कभी विरोध नीं हुआ । दक्षिण मँ मातृसावर्ण्य पद्धति धी, माता सव 
सपत्ति की स्वामिनी हीती धी । तिरुवनन्तपुरम॒ के उत्तरं मेँ स्त्री शासित 
राज्य था। उत्तर मेँ व्यवस्था अलग प्रकार की रही है। फिर भी किसी 
प्रकार का सर्पं नहीं । अपने-अपने दृष्टिकोण से, परतु समाज कल्याण 
के लिए कोर्ट प्रयत्न करता ह, तो उसका स्वागत ही टीना चाहिषए। 
उससे मानव का कल्याण ही ठोगा। परतु जव अपने विचार किसी पर 
जवरन लादे जाते हैं, तव संघर्ष प्रारभ होता टै। 
चिणि 
सघ शिक्षा वर्ग, १६५६ 
(9) 
एीवन्‌ क्ता रतिम लक्ष्य 
दिदुओं के सभी सप्रदायों मेँ एक ही ध्येय का वर्णन दे। उसमे से 
यही प्रकट होता है कि दुनिया में अनैक सत्ताथीश हुए है, जिनके पास 


सुखोपभोग के अपरिभितं साधन रहे ह । उसका उन्न भरपुर उपभोग 
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किया। फिर मी उनकी विपय-वास 7 भोगने की अभिलापा परौ की ४ 
आनुभव तो यट £ कि वासनाओं फा उपभोग करने से वासना नः | 
के स्थान पर अविक बटती जाती ह 1 जय तक मन मेँ विभिन 
वासना विद्यमान ररएती £, तव तक वासना पूर्ति का सुप या धि 
ही । एमारे पूर्वज इसका सम्यक्‌ विचार करके इस निष्कर्ष पर त 
ेटिक वरतुओं के उपभोग से सुख का अनुमव लेता प्रतीत होता त 
अत र्मे वह दुख काष्ट कारण वनता है। इसलिए सुखोपमोग " १, 
रखना एताव टै । यदि रवय कौ जानने का प्रयास किया कि म ५ 
ओर इस “ने' को पूर्णं सुख प्राप्त टो- इसके लिए क्या करना ज 
्ै? तव एक टो उत्तर प्राप्त रोता रै कि इस रेटिक जगत्‌ से र 
उच्चे, दिव्य रिथति, जिसे आत्मज्ञान, व्रमज्ञान, निर्वाण, मोक्ष 9.1 
कठते है, प्राप्त होती । उसके वाद जीवन में दुख के लिए के प 
नहीं रहता । चिरतन सुख की स्थिति को सभी भारतीय पथो, का 
मान्य किया है। इत स्थिति की प्राप्ति टो सभी सपरदरयो की अंतिम न 
भी हे। यही दिदुर्ओं का वैशिष्ट्य रै । अधिक से अधिक व प 
करनेवाला व्यक्ति अन्यन श्रेष्ट माना जाता हे। कितु हमारे यदा (1 
पूर्णता नी मानी जाती, क्योकि अतिम लक्षय चिरतन सु की ॐ प 
प्राप्त करना हे । इसी कारण भीतिक गुणों के मुकावले आध्यात्मिक ५ ॐ 
व्यक्ति की श्रेष्ठता निर्भर मानी गई ह। हमारे यँ सार्वभीम सपर 
वनिस्वत आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है । 


हम श्युणोपए्सकर्हँ | 


इसीलिए भारत नें जीवन के आदर्श राजा-महाराजा न श 
शकराचार्य, ज्ञानेश्वर, तुकाराम आदि माने गए है, क्योकि उन्दने फ 
जीवन व्यतीत कर लोगों के सामने अपना आदर्शं प्रस्तुत किया । पेते ल + 
विरागी, सतो की कीर्तिं का गुणगान हमारे यलं होता हे! राव 
व्राह्मण चूल मँ जन्मा था। विदान व ज्ञानी था। साथ ही अतिशय ४ 
न _अत्यत पराक्रमी था। उसने केवल मनुष्य ही नी, देवताओं पर 
विजय प्राप्त की धी! घ्ैलोक्य की सपति उसके पास थी । उसके व । 
को ्छोडा तो वह सर्वगुणसपन्न था । किसी प्रकार की कमी उसे नही 
फिर भी कीरति गाई जाती हे श्रीराम की रावण की नही, ययोकि ह 
गुपोपासकं हे] 
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एक तपस्वी था। अभी उसकी आयु काफी कम थी। फिर भी सारी 
" ॥विद्या्ओं का अध्ययन कर उसने ज्ञान-सपादन किया धा । ज्ञानसपन्न होने 
के कारण अच्छे-अच्छे विद्वान व -ऋषि-मुनि भी शका समाधान के लिए 
~ उसके पास आति थे । एक वार कु वृद्ध विदधान उसके पास यैटे ये । चर्चा 
~ के दीरान उस युवा तपस्वी ने सवको "वालक कहकर सवोधित किया । 
वाल सफेद हो गए है- रेसे वृद्ध विद्वानों को एक युवा तपस्वी दारा 
¬ "बालक* कडा जाना अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि यह वच्चा हमको 
९} "वालक कहता है । उनन्टने इसकी शिकायत राजा कं पास की। राजा से 
£ समाधान न मिलने पर वे लोग देवताओं के पास गए ओर सारी हकीकत 
! उन्हे सुनाई । देवराज इद्र ने देवताओं की सभा मँ इस समस्या को रखा। 
~ उस समा ने विचार कर निर्णय दिया कि जो ्ानसपन्न' है, वही वृद्ध है। 
. अपने यष बधं के कई प्रकार वताए गए दै, उने एक प्रकार न्नानवृद्ध" 
 भीटहै। ज्ञान की दृष्टि से जो अभी अपरिपक्व हे, वह पेसे ज्ञानवृद्ध के 
, सामने चालक ही हे । इसलिए युवा तपस्वी दारा “वालक' कटा जाना उचित 
ष्ठी हे। वृद्धपन केशराशि के सफेद ठो जाने पर निर्भर नदीं हे । इसका अर्थ 

यही हे कि जिसने ज्ञान को आत्मसात किया हे, गुणवान हि, वह व्यक्ति टी 
, श्रेष्ठ ै। ठेते सर्वगुणसपन्न व्यक्ति ही हमारे आदर्श है । 


| 
पुनर्म अकट्पना 


| मन में यह प्रश्न आ सकता है कि सर्वगुणसपन्नता प्राप्त करनेर्मेँ 
कितना समय लगेगा । मनुष्य की आयु तो केवल १०० वं की होती है 
एक जन्म में तो सर्वगुणसपन्न होना कठिन लगता हे ओर यदि एेसा हे, तव 
एसे आदर्श का उपयोग क्या है? चिरतन सुख की प्राप्ति के लिए एेहिक 
सुख पर पानी छोडना ओर चिरतन सुख भी प्राप्त न हो, तव तो मनुप्य 
त्रिंशक वन जाएगा। इधर का रहेगा न उधर का। इस विचार ्मेसेदी 
“ऋण कृत्या धृत पिवेत्‌ का चार्वाक-दर्शन उत्पन्न हुआ है । कुछ लोर्गो का 
कहना टै कि विरतन सुख देसे यैक का कोरा चैक है, जिसका कोई 
अस्तित्व नहीं है । रेते प्रश्न मन मेँ उठना स्वाभाविक ठी है । परलु वास्तव 
मँ पेसा ह नटी । असख्य ऋषि-मुनिर्यो, सरतो, तपरिवरयों को सत्य का दर्शन 
हआ है। अपने अनुभव के आधार पर ठी उरन्टोनि उसका वर्णन किया है। 
उन्होने ही चताया कि इस जन्म की कमाई व्यर्थ नदीं जाती । जिस प्रकार 
एक वार परीक्षा मेँ असफल हुए विचार्थी कौ फिर से परीक्षा भे वेने की 
अनुमति दी जाती है, उसी प्रकार इस जन्म मेँ किए गए प्रयत्न पूर्ण न हीने 
शरीशुरुखी समग्र खड ४ {न्ह} 


पर उसे करमे का अवसर अयते जन्म मे पुन प्राप्त होता 8। ई ५ | 
प्रयत्न करने की सयि वार-वार मितती ै। यही पुनर्जन्म का त 
पुनर्जन्म का विचार केवत कपोल-कल्यना न शोकर प्रत्न भ्‌ का 
आधार पर स्थापित सत्य रै। पुनर्जन्म की धारणा पुज क 
यैशिष्ट्व ट । 


इसी धारणा के आधार पर रिपू अपना जीवन चने ह 
ल जीवन क मर्यादित मानकर व्यवएर नहो किया जा सकता ४ 
जन्म लेने पड सकते हि या पगे, उसका विचार भी सामने रक 
व्यवहार का निर्घारण करमा जरूरी 1 इसलिए जीवन-लस्य परदि 
अपना सर्वस्व लगाकर प्रयत कया । लक्ष्य प्राप्त नही श, 
निराशा का को कारण नही ह । इस जन्म ये नहीं तो अगले छने ई 
लक्ष्य की प्राप्ति होमी। इस करण दहिदू को जीवन मे निर प्रतिर 
आवश्यकता नहीं 8 1 जीवन मे आशा-निराशा का दद हरे ॥ अपन 
दूर ले जाता है । इसलिए निरालस, निरासक्त ओर नि स्वरथं भाय ^ + ‰। 
कर्तव्य कर । इस प्रकार से प्रयत्न करने पर सफलता तो भितनी 


योय 
जिस कार्य को स्वार्थरहित होकर किया जाता दै, व्ह ॥ 


| केका 


त 


टै 
ही टोता है! हमारे यर कानून मे भी इस तत्य को मान्य 4 
यदि किसी व्यक्ति के हाथ से खून हो गया हो, कितु उस खून क 
उसका कोई स्वार्थ न हो अथवा परोपकार के निमित्त उसने य्ह ८ आ 


दय, उस स्थिति में पेते खून करनेवाले को अपराधी नही माना 
नही उसै किसी प्रकार की सजा दी जाती है। 
श्रेष्ठ समाज-र्चना 


॥ 
वर्तमान भें हमारे देश गें पाश्चिमात्य जीवन-शेली का र ५ 

उनके पास भोलिक साधनों की प्रचुरता को देखकर उसे प्रगति मा 
रहा ठे, किन्तु उनकी जीवन पद्धति अभी प्रयोगाधीन है । उसे वोद्कि 
मनुष्य सुखी छोगा टी यह त्निद्ध लना अभी शेष है । वे नैतिक, ०.५ 
सामाजिकं दृष्टि से जीवन-प्रणाली पर प्रयोग कर रहे है । अभी = 
अनुभवो के आधार पर वे इस निष्कर्य पर परय है कि व्यक्ति क हेता 
रेक सुख प्राप्त कर हो सतुष्टि नहीं होती, उते ओर भी कूठ चाहिप सपरयि 
है। कितु हम लोग पहले ही इस स्थिति से गुजर चकं हे । भीतिक जो 

का अनुभव लेने के पश्चात्‌ समाज करो सुस्थिर करने के लिए षर 


{कन ्रीशरुती सम् सऽ" 


^ समाज-व्यवस्या अपनाई, वट अपने-आप मँ परिपूर्ण 1 उसको सहनी 
` वर्पो से एमने जगीकार किया रै। इस ओर ध्यान न ्टोने के कारण टम 
* अपनी अनुभवसिद्ध जीवन-पद्धति को छोड उनकी प्रयोगाथीन प्रणाली 
की ओर भाग रटे £ । घम भले टौ अपने वैशिष्ट्य को भूल रहे लै, कितु 

भौतिक सुखं से परितप्त विदेशियो को मारी वह जीवन-प्रणाली 
, आकर्पिति कर रषी है। 


| मारे समाज पर एए निरतर आघातों के वाद भी हम जीवित 
£, उसका मूल कारण हमारी समाज~रचना टी है, जौ आज भी विश्व 
फौ शाति का मार्ग वताने में समर्थटै। युद्धन षो, विश्व मेँ शति टो, 
सव लोग सुखी छै, परस्पर वैमनस्य न छो, यह हमारी सस्कृति की ही 
कल्पना है। “सर्वे भवन्तु सुखिन ' हमारे पूर्वजं ने टी कहा ओर उसे 
चरण में भी उतारकर दिखाया । अपनी एसी श्रेष्ठ सरकरृति की त्याज्य 
समज्लना ठीक नहीं । मारे मे अभी भी मनुष्यता को व्यवस्थित करने का 
सामर्थ्य है। आवश्यकता इस वात की है कि प्रत्येक के अतरग मेँ इसकी 
विशिष्टता का साक्षात्कार टौ । एक वार इसका साक्षात्कार हौ गमा, फिर 
अपने यदौ कितने भी पथ रटे, कितने भी संप्रदाय हो, जातिर्यौ भस के 

स्थान पर १८०० पगड री, तव भी चलेगा 1 
ससि 


अय शिक्षा वर्गे, १६५६ 


(२) 
मतृभूति हमप्याश्रद्धा-केद्र 


सप केवल हिदू. समाज का सगटने करता है, फिर इसे शरषषट्रीय” 
वरयीं कहते £? वरयोकि टिदुस्थान नें हिदू ओर राष्ट्रीय दोनो एक ही अर्थं 
कै शब्द है अभी-अभी एक नाई ने अपनी दुकान का नाम “राष्ट्रीय केश 
कर्तनालय' रखा है । इसी प्रकार कोई वडा अथवा अच्छा नाम हीना चाहिए, 
इस दृष्टि से सघ का नामकरण नदीं किया गया । विचारपूर्वक इसका नाम 
शाट्य स्वयसेवक सघ" रखा है । देव निर्मित देश” एेसा समुद्रवलयाकित 
ओर हिमालय से रक्षित प्राचीनकाल से चला आया पृथ्वी पर हमारा एक 
निश्चित भू-भाग है, जिसे हमने अत्यत पूजनीय मानकर माता का अभिधान 
दिया हे! वह भी केवल यर्थो या वचन मे नीं। एेसी भावना मारे 
श्रीशरुरुणी समश्च सड ४ {999} 


भ 


कण-कण में व्याप्त रै । प्रत्त काल पटला कदम भृमि से छमा मपि ४ 
करते हए रखते हे! र्मारा कोई भी काम भृमि पुजन किए विना प्रभ 
लेता। भवन का निर्माण करना टो या यज्ञ-वेदी नानी हो, विवह न 
पारिवारिक कार्यकरम छो अथवा सार्वजनिक समारौट, भूमिपूजन के 0 
शुरू होता हे। किसी विशय जाति, पथ या समुदाय की न, वत्‌ 
द्द समाज की टो यट भावना हे! अव तो विदषिरयो पर भीष फ 
का परिणाम टो रटा हे । उन्होने मी इस वात को स्वीकार किमः लि 
परमात्मा का साक्षात्कार करना हो, तो उत्ते भारतमूमि पर्‌ ७ 
अग्रजो का श्रेष्ठत्व स्थापित करने के लिए भारत का मनगढनत इ 
लिखकर दिदुजओं की निदा कर ईसाई मत कौ अच्छा ह) 
ने भी इस वात कौ स्वीकार किया रै। अ्रेज सरकार ने उत श ष 
का निमत्रण दिया था, उसके प्रत्युत्तर में मैक्समूलर ने लि क 
अपवित्र शरीर से मुञ्े परमपावन भारत में आना उपयुक्त नही १९. 
आने के लिए मुञ्चे उस मगलभूमि पर जन्म लेना होगा॥ 

रेस महिमामयी अपनी भारतभूमि, जिसके वरि मे इमी क 
चारणा प्रत्येक के मन मे धी। वह भावना आज भी होनी चाहिप। 
वर्तमान स्थिति क्या ह? कोई कहता हे- नेरा बगाल, कोई कहता है य 
पजाव, तो कोई वृहन्महाराष्ट्र की वात कर रहा हि हमि महषर ति 
किसी 'एक प्रात के ये? क्या उन्होने किसी एक समाज के उत्या र 
काम किया वे तो पूरे भारत के ये। भगवान श्वीराम उत्तर दिशा पे 
कौसल के अधिपति ये! लेकिन उनका कार्यकेत्र तो दिदुस्थान ् 
लेकर दक्षिण तक रहा। दक्षिण के शकराचार्य ने केवल केरल क क 
तो सपर्ण हिदुस्थान को एकसूत्र में वोधा 1 ठेसी परमपविनर लग्ग 
अड, अभग्न अवस्था मेँ लाने के लिए, यँ शरीर का कण-कथ लगा 
यह भावना प्रत्येक दिदू के मन मेँ होना आवश्यक हे । 

भारतभृमि को परकीयां ने पदाक्रात कर इसके मवग को 
जओर नष्ट किया। ठिदू भी रेता दु्कृत्य करने चँ पीछे नदीं रहे । त 
पर पहला आक्रमण करनेवाला हिंदू ही था । परकीरयों का राज्य ४ धरा 
ने स्थापित करने ओर चलाने मँ सदायता करनेवाले भी दिद दी द 
स्वतनता-प्राप्ति के लिए ओर उसके पश्चात्‌ भी हमारी मातृशृमि का यह 
ध सपत्न की तरह किया गया । मन की विशिष्ट विकृति म 

णाम इ। 


{१9२} श्रीश्री सम ख 


{भिन्नता निसर्ग का स्वभाव 


॥ हम सव इस मातुभूमि के पुत्र ह ! उसकी पावन परपरा गै वृद्धिगते 
हुए कही रक्त कै, एक मौका दूय पिये हम सव एक है! हममे किसी 
1 प्रकार का भेद नहीं हे। जो वाहरौ भेद दिखाई देते हे, वह भेद न होकर 
{ भिन्नता है। भिन्नता तो सृष्टि का नियम है। वनस्पति, पशु, पक्षी सव 
आकार मे, रग-रूप, वजन में भिन्नता लिए उत्पन्न होते है । एक ठी समय, 
एकी मौ की कोख से जन्म लिए जुख्वौ वच्चे भी एक समान नीं होते 
तव भारत माता के हम पुत्रो मे भिन्नता हो तो कोई आश्चर्य की वात नदी 
है। कितु आश्चर्य की वात दूसरी हे । वह यह कि हमारे मेँ भिन्नता न होते 
हए भी हम यह मानने लगे हे कि हमारे में भिन्नता है। हमारे में चाटे 
जित्तनी भिन्नता दिखाई दे, परतु हम सवकी आशा, आकाक्षा एक टी है। 


अभी-अभी एक तथाकथित विद्वान ने "सस्कृति कं चार अध्यायः 
नामक एक पुस्तक लिखी है 1 इतिहास में जो हभ दै । उन्दोनि केवल वह 
दी नहीं लिखा, अपितु जो घटित नदीं टु, उसका वर्णन भी किया है। 
रक्षिण ओर उत्तर के वीच इगडे के कारणों की मीमासा करते हुए ये 
लिखते है- "पहले से उत्तर मेँ आर्य ओर दक्षिण मेँ दरविडो का वास्तव्य रहा 
है] जय अग्रेन इस देश मेँ आए, तव उरनन्ठोने ईसाई मत का प्रचार प्रारभ 
किया । ईसाई मते के प्रसार के विरीध मे प्रतिक्रियास्वरूप वेदों का महततव 
वदा । तव आर्यो को लगने लगा कि हम कछ विशिष्ट जाति के है ओर 
द्रवि को अनुभव हुजा कि वे आर्यो से हीन जाति के है 1 इस कारण आर्यं 
ओर द्रविडों के वीच सघर्पं प्रारभ हुआ!" इस प्रकार का विचित्र इतिहास 
“सस्कृति के चार अध्याय" मेँ उरन्टोने लिखा है । वर्तमान राजनीतिज्ञ को 
तो एेसा कुछ चादिए ही । इसलिए एेसे विदानो को मान-सम्मान भी खूब 
मिलता हे । मान-सम्मान के लोभ मेँ अच्छे-अच्छे लोग एेसे काम करने 
को प्रवृत्तो जाते है1 

दक्षिण कै अपने प्रवास मे मेने व्यग करते हुए कहा (आप 
दक्षिणवालों ने ही उत्तर पर हमला कर आर्यो को भ्रष्ट किया हे ॥ मेरी वात 
सुनकर सघको आशर्यं हुआ । लेकिन इसमें गलत क्या है? न ही यह कोर 
नया सशोधन ठे । जगदगुरु शकराचार्य दक्षिण के धे । उन्हनि उत्तर मेँ जाकर 
दिग्विजय की । वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निवार्काचार्य भी दक्षिण केही 
थे, जिन्न अपनी विदत्ता ते सवकी प्रभावित किया ) यला तक कि धुर 
उत्तर के सिख सप्रदाय कं गुरुग्रथसाव में स्थान पाने वाले सत नामदेव व 
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सत एकनाथ महाराष्ट्र के टी ये। इसका अर्थ यह हज कि क # 
ने टो उत्तरवालों को धर्मततत्च सिया कर अपना अनुगतं वनाम । इन 
क्या है? ठेसा कटा जाता टै कि ठेठ उत्तर, विशेषकर प ल 
विल्चूुल शुद्ध आर्य वश के है । वर्दी जाने पर भने कहा 1 

कहे जाते हो, “जरा सस्कृत बोलकर वताइए / सस्कृतं तोद 
शव्द का “स्पष्ट" उच्चारण करना भी कटिन हे † अपस 
आधार पर उन्होने “सस्कृति के चार अध्याय लिखे ह। आज तेकष् 
रेस लेखक वडी सख्या मे है। ये वडे विदान मान जाति ट। ' 
करै? लोगों में श्रमती निर्माण करतेष्टी है। 


अपनत्व चाहिए 


म 
सकार्यं करने की इच्छा से एक स्वयसेवक श त ५ 
काम करने के लिए निकला । अपने तव तक के जीवन रे सेवै 
रहा था उसी जीवन का उसे अनुभव धा । प्रचारक वनने के नह त 
कार्यत मिला, उसका काफी भाग ग्रामीण धा। उसे वहा अच्छा 
था। गोववालो का वोलना, रहन-सहन, पहनावा, रीति 16 
उकता जाता था। उत्ते लगता था कि यह भी कोई जीवन 1 उती 
के चलते वह वदँ रहने भे असुविधा अनुभव करता था । मन की रिष 
अपने एक मित्र से की । मित्र ने उस प्रचारक की मन अपना) 
मुञे बताया । ने उसे बुलाकर कहा कि हिद कैसा भी हो व कलाय 
उसकी स्थिति ने सुधार करना चाहिए इस भायना से काम परव 
तुमे जमता न हो तो प्रसन्न मन से तुम घर जा सकते हो । उत प्र 
का आगे क्या हुआ, यढ अलग विवय हे । कितु एेसे विचार हमि वा 
आति कथो है? यदि' कोई पिण्ड गया हे, असभ्य हे तो इसमे उ दी 
दोय? दोप अपना ही टै! क्योकि हमने अव तक अपने समान 
चिता नहीं की। 
आज हिंदू का अर्थं हो गया हे वमनस्य, इगडे, डरपोक, सक 
आदि-आदि। वातावरण प्रतिच्छूल ै। परतु यह क्टकर कि र्द 
प्रतिकूल टे, हने स्वस्थ धेटना चाहिए क्या? इसके स्थान पर य मेरा कर 
्ै, भद्द यर्दौ का राट्रीय दू, अपने अदर की सारी अर्ष 
समर्थ, वेभवशाली य पराकमी राष्ट्र बनाने के लिए अपना सर्वस्व | 
संमा देसी प्रत्येक स्वयसेवक के मन की चारणा व निष्टा नी चि 
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-रमे यह ध्यान रखने की आवश्यकता हे कि सप का काम करते समय सष 
व समाज एकम्प हौ जाना चाषिए। सघ का विकास करते-करते सपूर्ण 
समाज कौ व्याप ले, एसी स्थिति नि्मणि करनी टै। 


2:11 
अघ शिक्षा वर्ण; १६५६ 
(२) 


विघ्नतिश्चस्तता 


यट दुर्भाग्य की वात टै कि मे यट सिद्ध करना पडता र कि यट 
हमारा राष्ट्र , जवकि वट तो स्वयसिद्ध रै । परतु आज “राष्ट्र वोलते ही 
विभ्रम दिखाई देता रै । यदि कोई श्रम खडा होता है तो उसर्मे दोष “राष्ट्र 
शब्द का नटी, अर्थं निकालनेवाले का ट वास्तव र्मे पिले कुछ सी व्यो 
से अपने देश मे गडवड घो गई टै 1 अभी-अभी तक अग्रे राज्य करते धे। 
उसके पले मुसलमानों का शासन था। उन्टोने प्रलीभन अथवा भय 
दिखाकर हमारे वाधवों का मत-परिवतन कर अपनी सख्या वडा ली। 
हमारी ओर से परकीयों की सत्ता टाने के प्रयास निरतर होते रहे । वीच 
मे एेसा अवसर भी आया जव हमारे प्रयास सफल होते दिखाई दिए थे। 
छनपति शिवाजी महाराज ने प्रबल हिंदवी स्वराज्य खडा किया । उनके वाद 
वाली ने दिदवी स्वराज्य की सीमा सिधु नदी के पार काबुल तक पर्दचाई 
थी। सरि प्रयास असफल सिद्ध हुए, फिर भी कभी पूरी तरह से रुके नहीं 1 


अग्रेणो की चालाकी 


इसी प्रकार के प्रयत्न अग्रेजीं की सत्ता उखाडने के भी हुए । अग्रज 
अधिक चतुर थे। जव अग्रज ने देखा कि वायुमडल दूपित हौ रह्य है, तव 
उरन्ोनि आदोलन की उग्रता कम करने के लिए एक राजनीतिक सस्था वना 
दी जिते हम "कारे" के नाम से जानते है! कात्रेस का निर्माण रेलवे इजन 
भँ भाप का अतिरिक्तं दवाव निकालनेवाले सेफ्टी वाल्व के समान था। णित्ते 
चातचीत दवारा उग्र भावनाओं की तेजस्विता कम करने के उदेश्य से निर्माण 
किया गया था) उरन्टोने हमारे नेताओं को वताया कि वे स्वयद्ी यरो से 
जाना चाहते &, लेकिन भारतवर्पं के लोग अभी राज्य सैँभालने के योग्य 
नहीं ह । वह समय आने तक ओर भारतीयों को योग्य वनाने की दुष्टि से 
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प्रलोप १ 
इस सस्या दवारा प्रशिदाण देन का एमारा प्रयास र1 इत प्रनैमः 
अच्छे-अच्छे विचारया सोग भी आ गए 


उग्रेजो ने यह कटा, परतु उफी वास्तविक मायना अनय ई 
इधर राज्य सपमे का स्वप्न दिखाते ररे, उर अपना राज्य 1 
इसके लि्‌ यँ की विविधता को विभिन्नता ओर विभेद मेँ ४ 
कै लिए जगडे खडे कर दिए। “भेद खट करो, वटो ओर्‌ रान्य ॐ मः 
जीति पर चलकर ह उन्लने दुनिया पर रान्य किया । एमारे यरं 1 
दिदू-सिख, आर्य द्रविड सीसे जगडे खठे किए वर्तमान ५ 
मे बडे ईमानदार नीकर की तरएट उसी नीति पर चल रहे है । उनका, 
इजा पाट कि यट राष्ट्र नहँ था, यर्लँ का जीवन अधकारमय धा, ५ 
रखे हुए 8! इसलिए एमे एक नया राष्ट्र वनाना ै, इस विचार ततृ 
आगे चढने का प्रयास किया! नवराषट्र की कल्पना के षीे किती वः 
अधिष्ठान का आधार नहीं धा। इसका अचिष्टान तो अग्रज चोप 
उठा तात्कालिक क्षोम ओर अज्ञान था। इसका परिणाम बे 
हआ । यह दिद रार हे ओर हिद यौ का राष्ट्रीय है ~ कहते 1 
चोट प्हैवती हे । दिद राष्ट्रवादी, नवरा को उखाडनेवाले प्रतीत 
इस प्रकार का विभ्रम आज तक फैला हुआ है! 
वास्तविक रष्द्रीय भावना 


तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्र का निर्माण नरी 4 
करता, पसा विचार करने के लिए वे लैयार नीं हे । यदि राष्ट्र 9 
निर्माण द गई लो, कुड शिथिलता पा गई लो, स्नेदसूत् कुछ टीला 
यो, वह राष्रभावना के उदीप्त होने पर पुन खडा हो जाता हे, न 
सकट के कारण नवीन राष्ट्र नदीं यना करते, कितु अपने य 


राष्ट्र कौ भावना इसं कदर व्याप्त हो गड हे कि उसक अतिरिक्त मन ४ 
आता ही नी) 


ट 
इस देश का समाज दिदरू-समाज हे, ययौ की शरूमि द 
य को दृष्टिकोण हिदू-दष्टिकोण है, हों का धर्म हिदू-धर्म दै। ् 
विचार सत्य पर आधारित हे फिर सच कटने मेँ डरने का क्या कारन 
यहं जान जागृत होना चादिए । पहले अपना राष्ट्र खडा कर लै, 
वना ले । करयोकि अपना दिदू-समाज पिले डेढ हजार वर्य से 
अवस्था मेँ हे( स्वाभिमाने जीर भीरवं को भूलकर अपनी 
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सुट 


मरौ 


+ वनाए रख मे असमर्थ टो यया है । अतरराष्द्रीयता के चकमे के कारण 
दुनिया भले ही हिदूराष्टर के हमारे विचार को सकुचित समञ्च, हमे उसकी 
चिता करने की जरूरत नटी है ! सामर्थ्यं होने पर सव अपने आप हमारी 

। यात मानने लगेगे। 


सिसिः 


1 सघ शिस्षा वर्ग, १६५७ 
(9) 


अपना राद्र-जीवन उन्नत कसे लेगा? इसके मार्ग मेँ किसी प्रकार 
की वाष्प हे क्या? इस राष्ट्रीय कर्तव्य की जिम्मेदारी हमारे पर ही हे क्या? 
कार्यं करते समय रेस अनेकं प्रश्न टमारे मन मे आ सकते है! इन प्र्धनो 
का समाधान कार्य की सफलता की दुष्टि से आवश्यक हे। पहला प्रश्न 
चाधा्ओ के चरे रमे 1 ह्मे वाधार्ओं का विचार नर्हीं करना चाटिए ! वाधा 
तो आती ररेमी । उत्कर्थं करमै की इच्छा होने पर वाधाओं का सामना तो 
करना टी पडेगा । वाटी वाधारओं की अपेक्षा आतरिक वाधार्णँ कठिन हती 
&ै। आतरिक वाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेने पर वाहरी बाधाओं की 
ताकत विध्न डालने फी नष्टीं रहती । 


यदि किसी राष्ट्र कां भवितव्य उज्ज्वल करना है तो वह राष्ट्र 
जिनका है, उनको पता होना चारिए कि हमारा राष्ट्र-जीवन क्या हे । इसका 
ज्ञाने न रटने पर उत्कर्ष की आशा करना व्यर्थ दहै। क्या हमारे देशर्मे 
प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञान है कि "यह मेरा राष्ट्र है ओर रमे उसका घटक 
द” हमारे यौ ती चडे-वडे लोग भी राष्ट्र के सत्यस्वरूप के वारे में पर्याप्त 
ज्ञान नहीं रखते। वहुत से लोगो के मन र्म तो राष्ट्र के स्वरूप के स्वध 
मेही भ्रम है। कई तो “राष्ट्र नाम की वस्तु पहचानने को भी तैयार नहीं 
है। ठेसे लोगों से राष्ट्र के उत्कर्षं की अपेक्षा रखना व्यर्थ हे । वै कहते है 
कि राष्ट्र येकार की कल्पना है। यह मानव जाति के लिए हानिकारक है। 


विविधतादुक्त इकात्मता 

जव हम हिदू की वात करते ह, तव लोर्गो के मन रँ प्रश्न उत्सन्न 
ठीता हे कि हिंद याने कीन? यँ अनैक दर्शन, अनेक उपासना-पद्तिर्यो, 
एक-दूसरे फ विपरीत विचार या मत फो मानने वाले है। परमेश्वर के 
अस्तित्व के वारे मेँ जिनका मसैक्य नदय है, एसे लोग एक कैसे ठो सकते 
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त स 


कवन 


॥ 


५ 
? लीनो को ईसाई ओर सुरितिम समाजो मे समानता दिप द हक 
हमार समाज मे असमानता री असमानता दिखाई देती १ न 
कारण भी यले है, कितु य असमानता न एोकर विमिनतो हमा 
धैचारिक परिपववता का घोतक है । वालकं जय चिन वनात रै म 
ही रग ते वनाता रै 1 परलु जव कुशल चित्रकार वित्र बनाता है, वह द 
रलो का प्रयोग करता रै॥ रो की विविधता हेते ए भी वह ९१५ 
कलाकृति लेती र । इसी प्रकार मारे समाज की विविधता ५ 
हमारी विविधता का सोत एक टै, सून एक टै । भिन्न-मिन प 
के लिए अलग-अलग प्रकार का भोजन लेता ट, चिकित्सालय हीर 
के अनुसार प्रत्येक वीमार के लिए भिन्न-भिन्त प्रकार की १) ५ 
सबको एक जैसी ओपधि नटीं दी जाती, देना उित भी = ५ 
हिदुस्थान मनुष्य के भवरोग-निवारण का एक मटान्‌ निक ॐ 
अनेकविथ ओपयिरयौ ओर पथ्य हि । टिदू के इस आयोजन ने लमत 
साथ पूर्णं एकात्मता हे। सरल शदो ने कना हो तो हिन्दू 
बहुरूपता हे, कितु एकात्मता भी &ै। 
भय का भूत 


कै 
वास्तविकता न समञ्लने ओर उसे समञ्ञने की इच्छा, न (त 
कारण अनर्गल याते की जाती षे । एकता के लिए मुसलमानौ ओर त 
को खुश रखना चाहिए, यह चात इतने अदर तक पेठ गई ह ५ उप 
लिए कु भी करने को तैयार टे, भले ही उसमे युक्तियुक्तता = _" प्व 
हमारा कितना भी अनिष्ट क्यो न होता हो । यह विकृति सरलो तम 
हि कि- एक सज्जन ने मुञ्जे कटा, एकता के लिए हम सवकी छती ह) 
चन जाना चाहिए ४ करोड मुसलमानों को देखकर कड 
पसीना आ जाता है। लोग मे कते हे कि “तुम मुसलमान इरपेक ते 
कारण हिदुओं का सगठन करते ो॥ कितु मे कठ्ता हरू कि € 


गतिविधि वौ 
हमरे नेता टै, जो मुसलमानों के डर से उनकी राष्ट्री 
सहन करते टै 


मुसलमानों के पूर्व के व्यवहार के कारण दिदुओं के मरन ४६ ध 
भय समाया हुआ डे कि आज भी मुसलमानों का कोई जलसा चल ५ त 
वरहो से गुजरने में हिदरू को डर लगता हे। यदि किसी ने दटिम्मत क शी 
अपने बुजुर्ग उसे समञ्चाने लगते है । आज प्रत्यक्ष विरोथ न होति 
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पुराने सस्कार मन पर इतने घर कर गणए हँ कि सकट का उरं वना रहता 
है। यह स्पष्ट कल्पना प्रत्येक के मन में चाहिए कि य्ह वही रह सकता है, जो 
इस देश का वनकर रहना चि, अन्यथा उसके लिए यहां स्थान नही हे। 


आत्मयातक सधि 


महाभारत में पाड्वो की एक कथा हे । लाक्नागृह में हुए अग्निकाड 
के पश्चात्‌ वे अज्ञात रहकर जीवनयापन कर रहे थे। उस दीरान वे लोग 
एक भ्राम मे एक ब्राह्मण के धर ठरे हुए ये। अचानक शोरगुल सुनकर 
माता कुती ने पृछताछ की । घर की ब्राह्मणी ने वताया कि गौव के पास 
एक राक्षस रहता हे। वह ग्रामवासिर्यो को कष्ट दिया करता था। गोव का 
विनाश न हो- इसलिए गोवयालो ने उससे एक समद्मीता किया है। उस 
समञ्नीते मे रेज एक बैलगाड़ी अन्न, भस के दो पाडे ओर यह सारा 
सामान लेकर जानैवाला आदमी, उसके खाने के निमित्त भेट करना ता 
हि क्रम सै प्रत्येक धर की वारी आती हि! आज हमारी वारी है! यद 
सुनकर कती ने कडा, “आज मेरा पुतन जाएगा !' ब्राह्मणी ने कटा, “यह कैसे 
हो सकता है? आप तो हमारे मेहमान है ॥ कती नै कहा, “जिसकं यहां 
आश्रय लिया है, उस परिवार पर आया सकट, हमारा सकट ह ॥ ब्राद्यणी 
के काफी मना करने पर भी कती ने आग्रहपूर्वक भीम को भेजा । भीम सारी 
सामग्री ले, वैलगाडी होकता हुआ जगल गया । पहले तो राक्षस के सामने 
हो उसके लिए लाया गया सारा अन्न भीम ने स्वय खाया। राक्षस देसे 
विचित्र आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रट गया। अभी तक जो आता 
था, रोते हुए, दया की भीख ्मोगते हुए आता था । परलु उसने पहली वार 
दसा आदमी देखा जो रोना-गिडगिडाना तो दूर रहा, उसके लिए लाया गया 
भोजन ही खा गया। रेते निश्चित, निर्भय तथा विचित्र आदमी कौ देख वह 
स्वय भयभीत हुआ! भोजनोपरान्त भीम ने युद कर उसे यमसतदन भेजा 
ओर प्रेत को यैलगाडी मेँ लादकर वड़े मजे से वापस लौटा। 
राक्षस ते जिस प्रकार की सि हुई थी, वैसी प्रवृत्ति आज अपने 
देश मेँ भी विद्यमान हे। पजाव का, कश्मीर का, वगाल कात्र ले लो, 
महिलाएं उठा ले जाओ, जो चाहिए वह लो, परतु मको मित्र मानौ । इसके 
विपरीत पाडवों का आदर्शं अपने सामने हे। आपत्ति आने पर अपने 
सामर्थ्यं से, पराक्रम से उसका सामना करना चाहिए, परलु आजकल विपत्ति 
का सामना करने का तरीका अलग ही डे। अहिंसा के नाम पर हिसा का 
समर्थन करने में भी कोर सकोच नहीं होता । 
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ल 


र 


सम्मान के पात्र यनै 


सतार मे आज अपो देश कौ सम्मान की दृष्टि क्वीद 

माता । ठीक मी । एम कीग-सा ठेसा पराक्रम करते हिकि पथि 
ण, एमासा सम्पान करे? यास्तव मेँ समृद्ध राट के व्ये काग 
जाने पर्‌ सम्मान लेना चाटिए। स्मारी स्थिति इसके विपरीत है। सील 
दगोर जापान गए धे। वलं के विश्वविद्यालय मे भारतीय तत्वा ए़ 
(4 थे। परयत प्रचार व सचना के वावजृद व्या्यान कँ र) 
प्वविद्ालय अलावा अन्य श्रोतृव्गं नं था। विदारी व प्रघ 
आए, कितु अपनी-अपनी कदाओं मे चते गरए। अयोकां 
> आगरः के पावजृद कोई व्याख्यान सुनने नली आया। सवने लयम ए 


र पिया, "राभूल जाति का तत्त्वज्ञान सुनने की हमारी कोई इ 
नह हे। 


भत्मविश्वासु्त सवाभिमान 

जव तक हम -भात्मविश्वासयुक्त सवाभिमान से सामरथ्वान नह 
वेगे, तव तक श्रमावशाली नहीं हो सरे, लो, स्वार्थ से प्रित होकः 
मारी " अलग वात है। एशिया कै शातिद्रूत आदि कहकर 


दै। परतु इससे अपना सम्मान वदा है- 
५ कर नाही ! कसट पर करु वार यह सिद्ध हो बुर 


¢ अपनी बात कोई मानता नहा । कश्मीर व गोवा के मामले मे भ 


स्वय की ताकत पर खडा होता ह, किसी के स 
हप पर गष 1 राष्ट्र हमारा सर्वस्व हे~ यढ भावना जव तक नही 
स क कसी भी बलशाली सेना हो अथवा अमाप वैभव हो, र 
सुरक्षित नहीं रहता । राष्ट्र प्रत्येक व्यक्ति के कण-कण मे काया-वाचा-भनस 
क लेना चाहिए । प्रत्येक व्यवह्मर राद््र की शुध भावना मन भे र्षकः 

ना चाहिए । देवरपिं नारद भक्ति के आचार्य कटे जाते हे! ढापर बु की 
ना 2 लोम मे ममण करते हए वे दारिका पहु । उल समय स्वर 
आराम से 111 

छी सेषाले र्द या। नारद जी को अपने भक्त ठेते 7 


५ श्रीशुर्छी समन्न ख ४ 


॥ 


1 


अहकार धा। वे अपने को भगवान के अधिक निकट मानते ये, उनपर 
अपना अधिकार समञ्लते ये। भगवान अर्जुन की सेवा कर रहे है, यह 
देखकर उन्हे ईर्प्या हुई । अतर्यामी भगवान से यह वात कौं टुप सकती 
यी। कुठ समय वाद अर्जुन के वाल नारद जी के हाय में थमाते हुए कहा 
“वाल सुखने तक इन्हे संभालिए, मेँ अभी आता हूं ^ अव तो नारद जी के 
गुस्से का पारा अधिक चढा, लेकिन क्या करते, भगवान की आनना का 
पालन तो करना ही धा। वाल सूखने के इतजार मँ उर थामे वैटे रहे। 
थोडी देर वाद सहज टी उनके कान अर्जुन के बाल से षू गए। वाल पूते 
ही नारद आश्चर्यचकित हो भीचक्कं रह गए । अर्जुन के प्रत्येक वाल से 
कृष्णकृष्ण की ध्वनि आ रही थी । इसी तरह स्वयसेवक के रोम-रोम से, 
प्रत्येक व्यवहार से "यह रष्ट्र मेरा, भँ राष्ट्रका" प्रकट हीना चाहिए। 


भूल न दोहद 


"यह मेरा राष्ट्र है यह भावना जनसामान्य में पहले से दी थी। 
कितु वीच का कालखड ठेसा गया, जव यह विस्मृति हो गई कि यह 
हिदूराषट्र है । दक्षिण नें कछ एेसे लोग खडे हो गए है जिनका कना है 
कि “भगवान श्रीराम हमारे कोई नहीं थे। हम तो रावण कौ भगवान 
मानेगे + वास्तव में इस विचार के पीठे दूसरी टी भावना छुपी हुई है। 
दवे-षुषे सही, पर “हमारी सस्कृति अलग है, हम अलग राष्ट्र है”, ेसे 
स्वर उटने लगे है। आध्रप्रदेश मैं रूस के सहयोग से अपना अस्तित्व 
स्थापिते करने के प्रयत्न हो रहे हं । पुणे मे दीवारों पर पौस्टर चिपका 
कर आल्वान किया जा रहा है- “बोद्ध धर्म अपनाङइए' । लोग वद्ध धर्म 
स्वीकार करे, इसमें कों आपत्ति नीं होनी चादिए । यह तो आनद की 
वात हि, लेकिन इस प्रकार का आ्वान करनेवाले नेताओं मँ सै एक 
नैताने पुणे की एक संभामें दिए अपने भाषण में कहा कि “अव इस 
हिदरू समाज से हमारा कोर सवथ नीं । हमारा सवध चीन, तिव्वत, 
रूस, जापान में रहनेवाले वद्ध धर्मियों सै हँ । हमें अपने लिए वीद्धस्थान 
का निर्मोण करना है । परकीयो की निमनण देने की वृत्ति पिखलै १२०० 
वर्पोस्ते वैसी ही चली आ रही है। वर्तमान में कुछ अधिक दही वढीहै। 
अपने देश की अव तक हु दुदशा के इतिहास से हम कुछ भी सीखने 
को तैयार नीं हे) इस स्थिति मेँ रष््र का उत्कर्पं होगा, संमुखि 
आएगी, सम्मानं प्राप्त होगा आदि की कल्पना कसे की जा सकती है? 
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प्रखर रष्द्भाव चाहिए 


ए 

राष्ट्र का निर्माण तौ एकात्मता से ही हो सक्ता दै, ११३ 
मे ही शक्ति समाई हुई हे। एकता कै लिए समान मे रष कान च 
जगाने की आवश्यकता हे । कोई पृछ सकता हे कि यह = च 
वह टै अपनी मातृभ्रमि । मातुभूमि अपने जीवन का व अ 
यहुदियों का उदाटरण अपने सामने है। पराधीनता ओर अ जाना पदादिः 
के कारण उन्हे अपनी मातुभूमि छोडकर दुनिया भर में न म 
ने उनकी निदा व अत्याचार करने भे कोद कमी नीं की। उ ता मह 
नाना प्रकार के कष्ट व अपमान सदे, परतु परपरा, सस्कृति त उसका सा 
कै प्रति अपनी भावना को यत्किचित कम न हीने दते हए, भवना न 
व सवर्धन किया । भँ अपनी मातृभूमि प्राप्त करके रगा, यह भा 
रखते हुए वे १८०० वर्पो लक विश्च के चिभिन्न देशो मे रह। 
व पराक्रम के वल पर धन-सयतत प्राप्त की । युद्ध के समय व 
इन्लैड की भरपूर सहायता कर वदले यें अपनी मातृभूमि प्रा 
आज ये दुनिया के सामने एक सशक्त, समर्थ ओर उन्नत राष् 
अपना सिर ऊँचा किए खडे ह । 
सच्ची छरा रष्दुभाव 


करि 

इसकै विपरीत मातरभूमि के प्रति वास्तविक निष्ठा न व पिप 
अपने छथ से अपनी मातुभूमि के विभाजन का घोर पाप ह 
अभी भो निरतर दृठ न कुछ खोते जा रे ह । इसलिए पठती 
मातुभूमि के प्रति श्रद्धा जागृत कर्ने की है। समह 

नित्यप्रतरि के सस्कारो से इस प्रकार का परिवर्तन ४५६ कि 
रोज के सस्कारो का परिणाम तो पत्थर पर भी होता हे ! वताते 
विषयार्थी अत्यत जडमति था । सस्कृत व्याकरण के सूत्र उसकी सम 
आते धै । साथी लोग आगे वट गए पटाई ये प्रगति न होने से स गु 
उपास्त करते थे । उसे स्वय लज्जा का वोय होता था। एक १ 
का शुम जन्म व्यर्थ क्यो वाते हो? पढ नहीं सकौये । अच्छ जीवन 
मानी कर अपना जीवनयापन करौ / यह सुनकर वह विदारी जी ह 
भरति निराश छे आत्महत्या करने निकला । डूबकर प्राण देने की 1 त 
एक कं पर मया) उसने देखा कि पानी खीचते समय रस्सी की ए 
जगते के पत्थर पर्‌ निशान पड़ गण्‌ हे} यष देख उसके मन मे विवाद प 
[र्य] श्ीशुख्ी शम स 


कर ती 


कि रोज की रगट से निर्जीव पत्थर पर निशान पड सक्ते है, फिर तो 
येतन हू। मेरे लिए पठना असभव क्यों है? वर नए उत्साटं के साथं गुरुगृह 
"आया ! सारी हकीकत गुरुजी को यताकर पढाई मे जुदा । आगे चलकर वही 
'विदार्धी जिसका नाम वोपदेव था, विख्यात सस्कृत वैयाकरणी बना । 


। प्रतिदिन एक निश्चित समय परं प्रयत्न करने से जीवन में परिवर्तन 
, हेता है । इसी तत्त्व को ध्यान मेँ रखकर अपने कार्य की रचना हुई र। 
, योग्य सस्कार के अभाव मे मन स्यैराचारी टो जाता है । स्यैराचारी की दुर्गति 
अवश्यमावी टै । 
। हम कते है कि हरमे समाज को सधरूप करना ?ै 1 यह तभी सभव 
, है, जय प्रत्येक की प्रेरणा राष्ट्र टी रौ । जसे पानी की एक द का अरितत्व 
नीं लेता। उसका अस्तित्व समुद्र के साथ मिल जानेमे ही है। उसी प्रकार 
 मनुप्य का सपर्ण अरितत्व समाज मेँ विलीन हो जाना चाहिए । तभी वहं 
सारी विच्छेदकारी भावनाओं से मुक्त हो सकेगा, सारे व्यामोर्टो सै वच 
सकेगा। 
णिसा 


सघ शिक्षा वर्ग, १६५७ 


(२) 
प्रभावी सामर्ध्य चाहिषु 


आज जगत्‌ मँ विभिन्न प्रकार के मानव-समाज अपने-अपने 
र्ट्रजीवन को लेकर खडे है, मगर वे सव अपने-अपने रवार्थ से प्रेरित है । 
अपने राष्ट्र के उत्कर्ष, राज्य की सीमाओं कौ वढाने ओर अपना प्रभुत्व 
फलान भें प्रयत्नशील हं । वलवान दुर्बल को खाकर अपना पोपण करते है। 
संपूर्णं जगत्‌ की स्थिति ेसी ही हे । इस अवस्था मेँ किसी भी समाज को 
आत्मविश्वास, स्वाभिमान ओर सुख से जीनां टो ओर कोई अपने पर 
आघात करने का साठस न कर सके एेसी अवस्था प्राप्त करनी हये तो स्वय 
की रक्षा करने का सामर्थ्य अपने अदर उत्पन्न करना होगा । 

अपने इतिहास मँ हम देखते हें कि म्वातत्रय सपत्नि, सुख-साधन 
तथा शस्त्रास्वयुक्तं सेना रहते हुए भी हमने रष्ट्रजीवन मेँ पराभव का 
अनुभवे किया । शक्ति, वुद्धि, धन आदि अपने देश मँ विद्यमान ये, फिर भी 
परकीय, जो सख्या मेँ मसे काफी कम ये, असस्कृत थे, हम पर विजयी 
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सए) इससे निकर यल निकलता हे कि राष्ट्र मे सवी शि 0 

राष्ट्र जिस समाज का यनता र, उस समान के व्यक्त-वकति # ८ | 
लिए ममर्पण-माव, अपने राष्ट्र की एकता की # # 

स्मशपू्णं व्यव्यार तथा एकसुय मेँ रटकर समय-समय पर क्रमत स 

पाता तथा उसके अनुसार समाज की रचना, इसमे हस 
सन्निरित र । इम प्रकार की शक्ति का निर्माण अत्यतं अव्य शः 
वात को हम टीक ठग से समन्न लं। इस प्रकार के भा्वो ते 

न रही तो राष्ट्र पराभव को प्राप्त ता रै1 


सक्रिय सहभाग आवश्यक 


सप को केवल समञ्च तेने से काम नी होता। करई ल 
कि हमको तुम्हारी वात मजर है । आपकी जव भी अ सम 
युलाना। किसी भी समय बुलाओ, टम तैयार ह। आपकी वात ५ 
्, अव रोज शाखा आने की क्या जखरत टै । मान लो दैसा क दर 
धू तो चलेगा व्या? आप सव भी इसी प्रकार का विर्ार 1 न 
जागे, उससे चलेगा क्या? क्योकि वुलाने के लिए भी तो काक 
चादिए ! सकट आने पर बुलानेवाला टी कई न रहा, तव श 
होगा? आज समाज को बुलानेवाले, मार्गदर्श ग करनेवाले, अपने चहि।य 
परमाव से समाज के अदर आत्मविश्वास उत्पन्न करनेवाले लोग सण्टा 


समाज वौ अपने साथ आगे ले जा सके, अदयोरत्र जागृत 
हरमे निर्माण करना हे। 


रि 
लोग खुद कु करना नहीं चाहते । कोई पकी-पकाई यौ 
जाए अथवा दूसरा आकर उनके सकट का निवारण = 
अपिक्षा रहती हे। इस सवथ मेँ एक प्रसग याद आता हे। प्रवास । उक 
भ जिस कार्यकर्ता के घर ठहरा था, वरो कुछ सज्जन मिलने आ ॥॥ 
नगर में मारपीट चल रही थी । मुसलमान ने दिदुओं पर कमु 0 
उन सज्जनो की शिकायत थी कि स्वयसेवक हमारी रका नही कर | पूणा 
कहना था कि भँ वर्हो के स्वयत्तेवकां को इसके लिए आदिश ६। ५ उन्हे 
“स्वयसेवको से आपकी कया अपे हे, उहं क्या करना चाहिए! दते 
कहा "वे रात-दिन पढरा दें # मेने पृष्ठ, “अभी आप लीग ४ रष 
क्या?” उनका उत्तर “नहीं' मँ धा। तव मेनि कहा, “ लेगा स ५ 
करने का अदेश भ षीं दे सकना! वे वोधे “तव हमारा क्या गा 


कटा, “रोगे ओर क्या होगा। वै मेरे उत्तर से वहुत क्रोधित एनः 
(रथ) शरीशुख्यी शम 


दहे 
१. 


' "कटने लगे, “आप्र हिद्रू समाज की रक्षा करने की वात बोलते ह, मगर 
टम कल्ते ह कि मरोगे# मैने कटा, क्रोध मत कीजिए! आप रसे रोते 
“हुए, भीरु, निकम्मे लोग दू समाज में न रहै तो ही अच्छा है। पटले स्वय 
* रिम्मत सै काम लो। सुद तो आराम सै विस्तर पर नीद लोगे ओर सष 
~ के स्वयसेवकों से अपेक्षा करोगे कि वे तुम्टारी रशा करे । डाक्टर हेडगेवार 
1 ने सथ इसके लिए शुरू नी किया धा 


& ह्मे हिन्द समाज की इस मनोवृत्ति को दूर करना है । प्रत्येक व्यक्ति 
के अदर यट भाव निर्माण करना हे किमे इस राष्ट्रका टकर! राष्ट्र 
केलिए ल मेरा जीवन टै) भं जो कुछ कस्गा, राष्ट्र के लिए ही करूगा। 
एेसा विचार ओर तदनुसार आचरण लने पर ही सामर्थ्यं निमाण होता है। 


„ दातारम वने 
1 सस्कार प्राप्त करने के लिए हरमे सघस्थान पर एकन्नित आना 
। आवश्यक है। प्रारभ में स्वयसेवक के मन में यह धारणा टौ सकती टै कि 
एक घटे के लिए शाखा जर्पैगे, सैलेगे-कूर्देगे, फिर वापस अगे । परतु सघ 
¦! एक घटे के लिए नदीं है । सघ हमारा धर वनना चाहिए । डाक्टर साहव के 
समय शाखा के पश्चात्‌ चाय-पानी, चदन आदि अनेक प्रकार के कार्यक्रम 
चलते रहते धे । निरतर चित्तन से वृत्ति वनती हे। हमारा उपास्य देवता यह 
, र्ट्र है। इस विषय मेँ टम किसी प्रकार की व्यापार-वृत्ति नहीं र्ग, एेसी 
हमारी दृढ धारणा रहनी चािए । इस देवता की उपासना प्राप्तव्य की दृष्टि 
से नष्ठी करेगे! सघ मे तो व्यक्तिगत कार्यो को, पारिवारिक आवश्यकताओं 
की, जीवन के सुखो को टोकर मारकर काम करना पडता है। समय देना 
पडता है, गुरुदक्षिणा के रूप में थन देना पडता है । शिविर जाना हो तो 
शुल्क देना होता ह, अपने पैसे ते गणवेश वनवाना होता हे! इसके लिए 
धर-वाहर की गालि्यौँ खानी पडती है । चदले मेँ मिलता है कष्ट करने का 
आनद, अन्य कुछ नहीं । केवल एक घटा सघस्थान पर आकर राष््रसितन 
आओर वाद के २३ धटे उसके अनुसार व्यवहार अपेक्षित हे । कुछ लोग कट्ते 
हें कि यों तो वड़ी भारी कीमत चुकानी पडती है। हमारे यर्हा तो ष्दो' का 
नारा चलता है। समय दो पैसा दौ, जौ भी आवश्यक है, वह दो । जव तक 
सष कै लिए हम अपना पूरा जीवन नहीं देते, तब तक कुठ दौ" यह 
चलने ही वाला ठे! तव तक उससे छुद्ी नरी । यह कार्य आसान नही, बहुत 
केष्टकारक हे ! अपने कार्यं मे कुछ मिलता नीं सव देना टी पडता है, 
क्योकि कुछ मोल लेना होता हे तो कीमत देनी पडती टै । यह तो व्यवहार 
श्रीशुखुखी शमश्च खड ४ {१२} 


[+ चि 


| 


एषी) 
का नियम ट। वैसे लो रार के पुनरुत्थान के लिए भी कनन इ 1 
वह जव तक चुके नदी, तव तक वैभव, सम्मान, ्रेष्ट्ता क 
राष्ट्र-जीवन प्राप्त नकं होगा, अन्यया हमारी वतिं कोरी कल्पना 
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वैते शरी, यल्लं पर अपना कुष्ठ भी नी ठै। एक वार एकं क 
एक महल में घुस गया । रक्षको ने उसे वाहर्‌ निकालने 1 
किया, परु वह टस से मस नहीं हुआ । अघर ते राना तकत 
उमम वातत को । फकीर ने राजा से पूछा, "वता, तैरे पठते ५ क 
था? राजा ने अपने पूर्वजो के नाम वताए। फकीर व 
धमशाना हे! यलं कोड्‌ भी रह सकता हे! मँ भौ रहूा, ज न्‌ म 
अपना कुठ भी नीं हे ! सव यहीं पर मिला ट! इसलिए अ 
सदुपयोग यक्छं के लिए ही करना चाहिए । वि र 

हम सव निश्चय कर क्रि इस तपस्या मे भाग लेक उ 
भे शुद्ध होकर काम करेगे। 


चारिप्यपूर्ण़ शुख कीवन अतीव शर) 

हमारी परपय मे यही आग्रह रहा हे कि व्यक्ति वि रमभः 
कारण स्पष्ट हे । जो अशुद्ध है, वह अच्छा कार्य केते कर ६ ह्रल 
कृष्ण का केसा पावित्रयपू् विशुद्ध चारिव्ययुक्त जीवन ह पलै 
जीवन पर अनेक लोग ` आक्षेप उखक्ते ठे । अश्यत्थामा ने के उदे 
उत्तस ये गभं को नष्ट करके पाडव परपरा को समाप्त कर यदिषे 
व्र्मस्तरे का प्रयोग किया था! तव श्रीकृष्ण नै यह कहकर जवति क 
आजीवनं शुद्ध हर लो यह यच्चा जीवित हो जाए", वच्ये को ह, 
दिया । इस प्रस्ग से उनके जीवन की शुद्धता स्पष्ट हो णाती चाह 

हम राष्ट्रकार्य करने चले हे, तव ह्ये ती शुद्ध होना ती गी 
प्रथम महायुद्ध के समय की घटना है । मिनन राष्ट्रो कीं ओर 9 का 
हराने क लिए बहुत योजनां चली, परतु जर्मनी को इन योजना ना 
प्ले हो चल जाता धा । मित्र राष्ट्र परेशान ये । सखीन करने पए री 
कि सेना विमाय यें मेनापतियो के साध माताहारी नान की ध हनः 
करती हे । उसका सयक साय धनिष्ठ सव ओर व्यवहार है ९ 
टया दिया सया । उत्ते वाद सै जर्मनी को समाचार मिलत वद 


गि. 
ऊनं युय । 
भित राष्री की विजय दई! सेनापतिर्यो कै स्ती-मोट के कारण 
छर प्राप्त हेयैवाली धी) 


॥ १२६ | री शुर ण्ठी समन्न खई' 


रि 
॥ 
् 
॥ 


1 


जीवा में ठैसे अनेक मोष्ट होते ह । मान, सम्मान, धन, स्तुति आदि 
के मोट मार्ग से विचलित करते & 1 चारि्यहीन लोग कुछ भी कर सकते 
है। कितु जो सस्कारयुक्त रै, परपरागत आद्यो के अनुसार अपने जीवन 
को ढालने का यत्न करता है, वष्ट विचलित कैसे होगा? इस राष्ट्रस्वरूप 
दैवता का अर्चन हम गदे र्थो से कैसे कर सकेगे भगवान की सेवा हमें 
विशुद्ध स्वरूप में ए करनो पठमी । इसलिए दत्तचित्त होकर जागृत भाव से 
कर्तव्यकठोर लेकर ररे तो टौ विशुद्ध ओर प्रदीप्त तेजपूर्णं रापद्रजीवन का 
स्वरूप सरे दुर्ुणों को जलाकर आनेवाले सारी आपत्तियों को नाश कर 
शुद्ध सुवर्णं रूपी समाज तेजस्विता के साथ निर्माण रोगा । कितु उसके लिए 
हमे हमारा जीवन अग्नि-म्फल्लिगवत्‌ कर तेजस्वी वनाना रोगा । उसके लिए 
अविरतं परिश्रम, अत करण की कठोरता, राष्ट्र का अहोरात्र चितन, समाज के 
प्रति निस्सीम रनेठमाव मन मे रखने का दृढे अविचल निर्धार करना पडगा। 


चिणि 
रघ शिक्ष कर्ण्‌, १६५७ 
(2) 


वहत वार ठेसा अनुभव आता है कि अपने म्ययसैवक का कार्य के 
प्रति असीम विश्वास लेता है । कार्य करने की हृदय की उत्कट विलक्षणता 
के फलस्वरूप शुध व्यवटार के कारण वह सफलता पा जता हे । वैसे, मे 
कोरी विदत्ता तो चाहिए नहीं । उसका लाम भी क्या? केवल लगन कै 
कारण ये शुद्ध भावना ओर अत करण की तीव्रता का निर्माण करते है। 
इसका अर्थं यह ह कि अनेवाली सारी आपत्तिर्यो को हम केवल दृढ 
विश्वास से टटा सकते हे । 
हिम्मत न हारै 

कार्य करते समय हमारे ध्यान मेँ आएगा कि अपना यह भारतं 
कितना विशाल हे ओर उस्तके मुकावले अपना कार्य कितना कम है? अपनी 
शाखा कैसी है? अपने अनुकूल कौन ठै? सघ से सहानुरृति रखनेवाले कीन 
हे? हमे कितना परिश्रम करने की जस्रत है? आसमान फट जाए ती उसमें 
यिगला लगाने की स्थिति हे क्या? एसी भयाकुल अवस्था ओर आशका मन 
मे निर्माण ठोना वहुत स्वाभाविक हे। इतनिटास का अध्ययने करने जीर 
अपने महापुरूपो के जीवन की ओर देखने पर हमें ज्ञात होगा कि नानाविध 


श्रीश्ुरुषी सम्य खड ४ {५२७} 


सकट अथवा क्ट क उपस्थित छने पर उक्त यर सातप $ स 
उत्का सामगा किया। पे षे तौ घमरि आदर्ण है। 


भगवान रामचद्र यावास के कष्टो फो, धर्म के वि ध 
क अत्याचार को देखने के वाद निराश च एताश तकर वट ९१ ^ 
नष, उन्टोनि तो अप सवय के पराक्रम से आक्रमणकरिवो १ £ 
निलन किया। आपसियो को टकर मारकर धर्म की रवा की ओर 8 
अपमान को धोकर विजय प्राप्त की । साधनों की उपलब्यता न्‌ क ॥ 
अत करण दृढ ओर पीरुपयुक्त रण तो विजय मिलती हीट) ४४ 
भगवान श्रीकृष्ण की भी रषी, कितु अपना समाज दरमामी भीर अ 
र 1 सव श्रेष्ट पुरूयो फो भगवान के अवतार मानकर “न॑ देववर ध 
ककर रवर्थ धैटा रा । यट श्रममृलक स्थिति टै । विशु ष ] 
ने टी तो उनटं देवता बनाया, परतु एम उनकी पूना कर सतोष मानन 
अभी-अभी हमारे सामने जिनका कार्यकाल र, देसे लोकमानय तत 
भी हमने चतुर्मु चिन बना लिया 1 ठेसी विलक्षण स्थिति १, 

स्वयसेव्को ने महापुरू्पो का स्मरण कर कार्य कना + 
इति कौ ओर दष्टे कभ तो एक-एक मलार करता द 
किं परिस्थिति से डरना नी । छत्रपति शिवाजी के समय अनेक ध 
चतुर योद्धा ये, लेकिन सव टैसी दासता से ग्रस्त थे कि परकीय भ 
चाकरी मे प्रसन्न रहते ये । उनके स्वय के पिताजी सद्गुणी ह भी 
सुगलों की नीकरी कर रहे थे। सको अपनी इच्छानुसार उपासना 2 
स्वातत्रय नी था। जीवन की सुरक्षिता खतरे मे थी। देसी विष 
अवस्था थी, लेकिन कोई माई का लाल इस स्थिति मे साहसं सध 
को तैयार नही था। बादशाह की मर्जी सपादन करने मँ धन्यता 
थी । शाठजी ने शिवाजी कौ भो वादशाढ के सामने खडा किमा ध म 
शिवाजी नै उसे सलाम करने से मना कर दिया । जव उन्टेनि अपनी [\ 
ओर गुरु दादोजी कोडदेव के मार्गदर्शन मे काम शुरू किया, तव अपनी 
लोग मुगल शासन की ईमानदारी का चास्ता देकर विरोध करते थे। क 
कटिन प्रसगों से उन्दे गुजरना पडा । अफजलखान-वध ओर ओरम्जेव 
कारावास से मुक्ति का प्रसग तो मार्गदर्शक प्रसग है। किसी भी म 
भ विचलित न होते हुए ॒लोर्गो की टीका-टिप्पणी से प्रमावित व॒ शन 
होते हुए यड निर्थारपूरवक चतुराई व साढस से अपने शतु का सामना कि 
ओर सफल हुए 1 
(रस) श्ोलुख्ती लम 2४ 


हम गीतों मे कहते है-- हमं तुम्हारे समान बर्नैगे । कितु उसके लिए 
अति कर्तव्यकलेर उत्कट ध्येयिष्ठा ओर सघ ही मेरे जीवन का सर्वस्व 
है- एेसा भाव निर्माण करना होगा, तव सफलता मिलेगी । यदि अपने 
डाक्टर साहव ने उन अनेक लोगों की वातीं को माना होता, जिन्होँने उन्हे 
सघ छोडने के लिए कहा था, तव क्या दिन-प्रतिदिन अरुषोदय के समान 
तेजस्वी वननेवाला अपना स फ़रार्य दिखाई देता? यह दुढ अनुभूति चादिषए 
कि म एक स्वयसेवक दरू तव सफलता मिलेगी । श्त च मे, मधु च मे 
एसी अवस्था किस काम की? 


अन्लनता का विक्त रप 

अपने समाज मे कितना विच्छेद है । कितना दूटा-षट्टटा जीवन हे। 
कही भी एक दूसरे के साथ मेल दिखता नहीं । लीग एक दूसरे के साथ 
यैटने को तैयार नहीं है । हर व्यक्ति व्यक्तिवाद का शिकार हे । अपने पडोसी 
की ओर देखने तक की किसी को फुरसते नहीं हे । मेरा अपना अनुभव है । 
एक वार भँ मुवई मे मिन्न के उपचार के लिए गया था। कई दिन तक वों 
रहना पडा । व्ह की निवास~व्यवस्था “चालः कहलाती है । एक मकान मेँ 
एक साथ करई परिवार रहते हे । सामान्यत उनका आपस मेँ सवध बहुत 
ही कम रहता हे। हमारे से एक कमरा छोडकर एक परिवार रहता था। 
स्नान-शीचादि के लिए सवके दरवाजे के सामने से टौकर जाना पडता धा। 
भें स्नानादि के पश्चात्‌ अडोस-पडोस के लोगं के हालचाल प्ता था । वँ 
का हमारा मिनन कहता, “तुमको इससे क्या मतलव? इस प्रकार से प्रूछताछ 
करना यछ अशिष्टता मानी जाती हे । तुम नागपुरवासी जगली हो ॥ कुछ 
दिन से ही वीते। एक वार देखा कि मेरे दरवाजे से तीसरे क्रमाक पर 
रहनेवाला तरुण मनुष्य कुछ दिन से दिखाई नहीं दे रहा हे ! उसकी स्वी 
अभेक वार दिखाई देती थी ! मैनि अपने मिन से पूछा “यह लडकी दिखाई 
देती टे, इसका पति करां यया? वे नाराज ठौकर वोले, "कर्हीं गया होगा, 
तुम्हे क्या करना है?” ८-9० दिन वीत गए । एक दिन सुवह देखा कि 
उनका दरवाजा तव तक वद था। मेने मिन से क्य, “सात वज गया हे । 
मुवरई वाले खूव हे, अभी तक सोते हे । वह वोला, (तुम रहने दौ । बेकार 
की चिता क्यो करते ह्यो?" येने कटा, (मान लो अगर किसी को कुछ हो 
गया हो, कोई जखूरत हो तो पड़ोसी के नाते कुछ करना चादिए ॥ उन्होने 
कहा, "यक्षं अडोसी-पडोसी कुछ नीं टता ॥ एक घटे के वाद देखा कि 
दरबाजा अभी भी वद हे । अव मुञ्लसे रहा न गया। मित्र के रोकने पर भी 
श्रीश्ुरुछी समन्य खड ४ {^ 


भ गया! दरवाजा ठकं कर देखा, वह यला जा धा। जद ८ 
देखकर श अवाक रा गया! पतग पर उस युयक का शव ५ क 6 
ओर पास वेढी ई उसकी स््री से रएी धी । उसका कई (४ ध 
मे मी या। उसकी टिम्मत वैखाकर रिष्तेदा्ो के फोन-नवर, 
पृ्टकर उन्टे सृचना की । इषर चाल के लोर्गो को एकन कः श 
व्यवस्था भी की । प्रगति ओर शिष्टाचार के नाम पर अपने समा 
स्थिति होती जा रही रै। 


लोग कहते हे कि भाई, हम तो भले आदमी है, न ५ 
मे ओरन किसी के देने में! सुव उटे, पत्नी के साध. वर्‌ सान 
किए, नजर जमीन पर गडाए सीये काम पर गए ओर वहा १ भ 
लटकाए सीधे अपने घर आए, रोटी खाई, वत्ती बुद्ञाई ओर सरी 
मँ कीन रहता है, उसके क्या हाल-घाल £, इससे उनका कोई १ 
पेड ओर देने आदमी मेँ कोई अतर नी होता । रेत लोगो निन 
सज्जन माना जाता है! इस प्रकार की गलत धारा समार्ज 
हीदै1 ५ 

कितने भिन्न-भिन्न स्वभाव व मिन्न-भिन्न प्रकार के लेग 
हि। एक स्वयमेवक प्रचारक निकला तो उसके पितता ने पुपर ओवन 
दिया, परतु एक दूसरे प्रचारक के पिता वहुत वीमार धे चै स प्रि 
महत्व को समदते ये । अपने अधिकारियों नै उसे (पुत्र को) पिता कते 
के लिए बुलाया । पितता ने कटा, “इते क्यों बुलाया? इसे अपना की (१ 
दौ लीग प्रचारक के काम कौ वैकार का काम समदते हे पर ते 
कामदो किसी के साथ यात्रा पर जाना हयो, घर ये कोड बीमार हो ते 
सेवा कै लिए बुला लेते है ¦ नोकरी करनेवाला, व्यवसाय री 
अपने काम भे व्यस्त रहता ह । अपना श्रचारक ही उन्टे खाली 
दिखाई देता हे! अरे भाई अपनी नीद कम करो, मे्नत करो। 
पर अ्निप क्यौ करते ही? 


मन के चाये सव स्थे समो 
॥ 
सफनता मिलती नहीं, यह वात गलत हे । जपने ध्येय के 5 
सारी दुनिया नगण्य चन जानी चादिषु 1 हमरि अत.करण की नी 
च अग्मता रटेगी उतना ही कार्य अधिकं दोगा। जितत प्रकार पाः 
सामथ्य उसकी एकता मे है उसी प्रकार मन काभीदिएमन की 


{9३०} श्रीरपि शमम ८. 


काम नहीं करने देती । हम नित्य कहतते हैँ कि यह (कटकाकीर्णः मार्ग है। 
किसी प्रकार की परवाह नहीं, कोई भय नहीं । पैर में कोटा गड जाए, पर 
हमारा परे दुखेगा नदीं । काम से ठटना तो सर्वस्वी असभव हे । इस प्रकार 
हमने सर्वस्व दिया, तव सफलत्ता हाथ जोडकर खडी ले जाएगी । 


[स्मि 
सथ श्थिष्छ वर्गे, १८५७ 


(४) 

यह राट अपना है यदि इस भाव का अभाव हौ गया, 
मात्ृभूमि-त्रम ढीला हो गया, तो वाधा उत्पन्न होती टे ओर यदि मातुभूमि 
के प्रति प्रेम है तो अनेक प्रकार की विपत्तियं के आने पर भी अनुकूलता 
प्राप्ते कर वह पुनरपि प्रस्थापित ढौ जाता हे! जैसे कोई वीज ह्वा के कोर 
से उडकर कीं पाड पर या रेगिस्तान मेँ गिर जाए ओर सा लगे, मानो 
वषट सृख गया हे। फिर भी यदि उसके अदर का चैतन्य कायम रहा, तो 
अनुकूलता प्राप्त होने पर उसर्मे से पीधा निकल आता है। मात्भूमि तो 
राष्ट्र-जीवन का आधार है! उसके विना रा्-जीवन सभव न्दी । रष्ट्र 
अकाश मेँ लटकता नहीं रह सकता । उसको रने, पनपने, वढने के लिए 
अपनी भूमि चाहिए । यदि वह छिन जाए ओर जिस समाज का राष्ट्र वनता 
है, वह भी तितर-वितर हो जाए, तब भी उस समाज के व्यक्तियों के 
अत करण में मातुभूमि ओर अपने-अपने राष्ट्र के वारे मे प्रेम ओर श्रद्धा 
जागृते रषी, तो शताब्दियों के वीत जाने के वाद भी वह फिर से अपने को 
राष्ट्र वना लेता है। जैसे पानी का प्रवाह जमीन के अदर करई मील चलकर 
फिर बाहर प्रकट हो जाता &। एेसा उदाहरण अभी-अभी इस पथ्वी पर 
इजरायल मे घटा भी 8। 

यहूदियीं का राष्ट्र-जीवत एशिया में प्राचीन काल से चलता आया 
है। उनपर मिस्र ओर यूरोप के लोर के अनेक प्रकार के आक्रमण ते 
रढे। अरर्वो ने इस्लाम का प्रसार करते समय निकट के इस यहूदी देश पर 
हमला किया। उसे जीतकर वर्ह के निवासि को जयरन इस्लाम स्वीकार 
कराने की चैष्टा की । उन्न अपना घर-वार छोडना स्वीकार करिया पर धर्म 
नहीं वदला । जिसकी जहो रास्ता मिला, वह वहं गया । कुछ दिदुस्यान भी 
आए । उनकी दशा अत्यत दयनीय थी । लगभग २००० वर्यो तक विपरीत 


शरीशुरुणी समश्च खढ ४ {9२१} 


यातायरण कै विमिन्न देए में रै! फिर भी दुर्माग्य नै उनका त 
छोडा। वरल भौ उनपर अनन्वित अत्याचार दए । ये देश उनो म नह 
जीवन जीने दे को भी यार नली ये, अधिकार देने का तो प्रत ६१ 
था। वे च्ल न तो अपने घर-चार वना सके, न ठग से व्यापार क ध 
सूना, उपासना करने की ष्ट भी नह होती धी) कुछ सुसर स 
जाने-वाले देशों मै उनके साध अत्यतं धृणित्त, निर्दयता तथा दुष्टा 
व्यवहार किया गया! तव भी इन लोगों ने अपना कालं विपरीत चतत 
भाग्य ्रतिवूल हे इसको समह्ते हूए सारे अन्याय चुपाप सहन वि 


ईसाई मत यद्यपि यटूदी मत से ही पेदा हुआ है, फिर ट क 
यहूदी मते को नष्ट करने को प्रयास किया । ईसाइ्य ने उनपर सय 
कै अत्याचार किए। अपने यर गुरू नानक के वरि मैकटा म 
“नानक नन्दं स्वे गए जेसी नन्टी दृव" की उक्ति के अनुतर तें 
नप्रतापूर्वक रहे । दुष्टता का व्यवहार बहुत समय तो चलता नरह (< 
ने पठाई-लिखाई की, बुद्धिमान ओर उद्योगी ोने के कारण अनेकं विति 
के शास्यो तथा व्यापार-व्यवसाय मे भ्गति की । इस प्रकार जीवन वितत 
वे अतुतित थन-सपत्ति के मालिक यने । तेकिन अपनी पदि मातृभू सुगि 
नष्ट-्रष्ट किए गए यरूशलम के मदिर की स्पृति उनके हृदय मे घ 
वनी री ! पठले महायुध ये इर्लीड च अमरीका की सव प्रकार सतत 
कर्‌, बदले मँ अपनी मातरभृमि प्रप्त करने को प्रयत्न किमा, पर सपन 
नी भिल सकी । कितु दूसरे मढायुद्ध ये फिर से प्रयत्न किया ओर त 
पराप्त करके ही रहे ओर लोप हो गए अपने रषट्र ले २००० देख वते 
इजरायल के नाम से पुन खडा किया । चारो ओर शतु-दृष्ट सै द हू 
अर्ब देशो से पिरे होने के चाद भी साहस के साथ उन 
दिन-प्रतियिन प्रगति कर रहे हे ( ३ 


ट्ट समान के वारे मे शरसिद्ध इतिखासकार यदुनाय स्का, 
अपनी एक पुस्तक के परिशिष्ट भे {लिखा है कि “हिन्दू समाज विरि र 
उसकी जडे अत्यतत मजबूत हे! प्रयाग में स्थितं अक्षयवट द 
जञगरूल से न्ट किमा धा, परतु एक वर्प की अवधि मेदी वह वृ 
से उग माया। हिदू समाज भी उसी वद्बृक्ष की रहं है। इसे तोढतर क 
मिरान का अनेको चे प्रयत्न किया, परतु उस वृक्ष की भोति फिर सै 
न कई चीर पेदा टोकर इस समाज मे प्राण कूकता रय हे। यह ४ 
चिस्जीय डे। 
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धातक्छ ्रौतिक्छता 


यह तभी सभव हि, जव बुद्धि से परे जाकर अतकरण के 
कोने-कोने भँ राष्ट्र की भावना भरी हो। यदि नीद मँ जयाकर पृछा जाए 
कि "कयं के रहनेवाले हो, कौन ह? तो स्वाभिमान से मस्तक ऊँचा कर 
यह उत्तर ही निकलना चादिए कि भें हिदुस्थान का निवासी हू दिद दू} 
यह मेरा हिद राष्ट्र हे ¢ रोम-रोम स्वाभिमान से भरा होना चाहिए 1 अतरग 
जर वषठिरग पूर्णत राष्ट्र के विचार रँ रगा टौ- एेसा वनाने की कोशिश 
करर । राष्ट्र का आधार अपने अतरग से उत्पन्न होनेवाली शक्ति ही हे । वह 
जित्तना शक्तिसपन्न होगा, वह उतनी ही निवाध प्रगति कर सकता हे। 


राष्ट्र का पराभव भी उत्कट भक्ति के अभावे दही होता है। 
इतिहास एसे उदाहरर्णो से भरा पडा है, जव अपने ही देश के विद्या-विभृयित, 
थनसपन्न, सुसस्कृत कटे जानेवाले लोगो ने राषट्रमक्ति के अभाव मे अपने 
स्वार्थ की पूर्ति या अहकार की तुष्टि के लिए राष्ट्र के साथ गारी की। 
किसी प्रकार का अभाव उनके जीवन के पतन का कारण नहीं था। परकीय 
लोग तो अपने हित साधने के लिए एसे लोगों की तलाश में रहते ही हे। 


यदि भीतिकतावाद ही जीवन का आधार रहा तो जर्हो से अधिक 
भौतिक सुख या साधन प्राप्त होगि, निष्ठा उसके साथ हो जाएगी । तव तो 
अराजकता की स्थिति हो जाएगी, जिसमे नैतिकता, देश, राष्ट्र आदि के 
लिए कोई स्थान नीं रहेगा । एेसी स्थिति मनुष्य को कभी सुखी नहीं कर 
सकेगी । जो देश अधिक सपन्न होगा, वह धन के वल' पर अपना प्रभुत्व 
स्थापिते कर लेगा। फिर, वह सेना भेजकर हो, मिशनरियों के माध्यम से 
हो अथवा आर्थिक पारतत्र्य द्वारा परवश वनाकर किया जाए, साप्राज्यवाव 
कौ चटानेवाला ही होगा । उसके लिए शब्द-प्रयोग कोई भी हो । 

अभी-अभी एक साम्यवादी नेता का भाषण सुनने का मौका मिला । 
उन्होनि अपने भाषण म कहा, “अग्रज चले गए, परतु अभी लोगों को 
आजादी मिलनी वाकी हे! साम्यवाद की प्रस्थापना के द्वारा सर्वसामान्य 
जनता पर आर्थिक दासता का जु डे, उसे दूर फककर पूर्ण आजादी 
लगे / एसी आकर्षक शब्दावली का प्रयोग करके मनुष्य क भ्रम में डाला 
जात्ता है। वे यह सोचते नहीं किं किसके कथे पर गुलामी का जुजा हे। 
अपने ही घर मेँ कौं काम करता हे तो क्या एक दूसरे के गुलाम हो गए? 
भोले-माले लोग देसे आकर्षक नारो के शिकार वनते है 1 


श्रीशुरुणी समदय खड ४ {9२२} 


नागपुर मे साम्यवादियो का एक प्रचार सिनेमा आया ध ० 
निमबित किया गया था। उसमे बिल्कुल प्रारम मे ख के त) 
मास्को का चित्रे दिखाया गया था। उस पर लिखा हा चा र 
आगामी विश्व की राजधानी {1०8००४५ 1८ (णूभे 1 
इसका क्या अथ हुआ? परतु मच्य्देश के चीफ सेक्रेदी मैत ४. 
अधिकारी, बुद्धिमान कहे जानेवाटे लीग वी शति से उम सिनेमा 
रे ये। किसी के हृदय को चोट नीं परटची । जनसाधारण को 0 
आकर्षकः दृश्य उसमे ये । सूट-वूट पठन कर खेती करते हु कि वरत 
मे काम करने पर भी जिनकी पट की क्रीज नहीं विगडती, त ग 
नह होत, जरा भी मिष्ी-कीचड नही लगती । कंसा चमत्कार 6१ ग क 
पास चडे-वडे मकान दे, मोटर गार्य हं । जैसे साम्यवाद के का क 
सात स्वर्ग उतर आया हो । एसे प्रचार से वे-वडे लोग भी र 
है1 तव सामान्य आदमी की क्या विसातः? 

(+ 


सघ शिक्षा वर्ण, १६५७ 


(५) 

सषनिर्माता जव वीमार हए, उसके पूर्व से ही करई समी स 
कहा करते ये कि देखो सघ की व्यवस्था कले। कोर कहते एकः म 
बनाओ, आपके चाद कीन काम करेगा, उसका चुनाव ह्न, 
व्यवस्था होनी चादिए ! सघ का कई सविधान होना चाहिए । इतना त 
क लोगं ने ली पूरा सविधान लिखकर डाक्टर साढव को दिया था । च 
स्वभाव के अनुसार उन्दोने सवसे वातचीत कर, सव समालकर रघ ् 
आखिरकार सरू १६४० मे उनका स्वर्गवास हो गया । उनके 
पश्यात्‌ उनके मित्र आति व सहायता का आश्वासन देते । एक सज्जन 
मुह्मसे यँ तक का, ष्देखो डाक्टरजी के जाने के वाद अपने व 
कोद महापुस्य नी हे जो सरसघचालक चनने योग्य हो, परतु तुम 
मत करो, भेंरह। 
व्यक्तिनिर्पेक्ष क्य 


उस समम इस प्रकार के अनेक अनुभव आए । सध चला, पर 
इसे चला कोन रहा हे? कोड चलता नही । अपने स्वय के सामर्थ्य से ¢ 
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हे। जैसे कोई अच्छा किसान उत्तम प्रकार के वृक्ष लगाए ओर सामान्य 
मजदूर से कट दे कि इसमे सेज पानी डाला करो । पानी डालते-डालते उस 
मजदूर मेँ अह भाव जागृत टो जाए कि भने टी इतने उत्तम वृक्ष लगाए ह । 
उसका एेसा सोचना टीक होगा क्या? उस मजदूर मे श्रम न किया होता 
तो कई दसरा करता! परतु यारतविकं श्रेय तो उस व्यक्ति को हे, जिसने 
वीज लगाया, पीा वनाया, उसको सुरक्षित रखकर दृढ वनाया। फिर वह 
अपने जीवन के सामर्थ्य से वटता 2, फलता रै, फलता है, सवको छया 
देता १। सघ का कार्य ठेते टौ वढा है। डाक्टर साटव के जाने के वाद भी 
सघ का कुछ विगडा नटी । हौ, कु लोगों के मन मेँ निराशा जखर आ गई 
थी कि अव क्या शोगा? फिर मुय जसे दाढी-जदा वढाए हए विक्षिप्त सा 
आदमी जो सघ मेँ नया धा, जितै दक्ष-आरम्‌ भी आता नहीं था, को पकड 
कर्‌ इस स्थान पर विटा दिया गया! डाक्टर ठेडगेवार का शरीर शति हो 
गया, परतु सघ अभी रै। उसका कुष्ट विगडा नही । 

हमारी गुरुदक्षिणा भी, जो जैसे-तैसे कर ६-७ हजार होती थी, 
उस्र वर्प १२ हजार के लगभग हुई । उस समय अपने यहो पद्धति थी कि 
गुरुदक्षिणा के सारे कार्यक्रम हौ जाने के वाद वताया जाता था कि इस वार 
गुरुदक्षिणा कितनी हुई है । जव वताया गया कि 9२ हजार गुरुदक्षिणा हुई 
है, तव सवकौ आश्चर्य हुजा । उस दिन कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय ने 
कटा, “आप लोग अपने कामं का डिमडिम नहीं वजति, फिर काँ से इतना 
धन एकत्र करते हो? ठम लोग करई वार इधर-उधर चदा जमा करने जाते 
है, बहुत प्रयास करने कै वाद भी वडी मुष्किल से कुष्ठ जमा हो पाता हे। 
फिर चदा एकत्र करमे वाला कार्यकर्ता जितना चदा जमा करता दै, उससे 
अधिक का खर्च बताता रै । आपके यौ यह सव कैसे ठो पाता है?" उरन्छोने 
वताया, “एक वार भँ एक आदमी के पास चदा मोगने गया धा। वह मेरा 
अच्छा परिचित था। उसने कटा कि तुम चाहे सप के विल मेँ हाथ डालने 
को कटो, चाहे आवेश से भरी शेरनी के गँ मे हाथ देने को कटी, परतु 
जैव मे हाय डालने को मतं कहो। इस प्रकार लोगों की धन देने की 
अनिच्छा की मानसिकता रहती 8! इस सवके वाद भी अपने यों यह सव 
सभव हुआ! सव लोग करते है, इसलिए यह काम हीता है, सवके वलब्रूते 
पर्‌ चलता है} 


अखड परप 


सा कहते ह कि कछ प्राणी पेसे होते ईँ, जिनके सैको पैर होते 
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है । उनका एकाय पेर दृट भी गया तो कुछ विगडता नदी। ९ 
व्यक्ति आर्षे, कुठ दिन रटेगे, सृष्टि के नियम के अनुसारं चर“ 
उत्ते कुछ विगडता नही । 


षर 

राष्ट्र भी इसी परपय से खडा लेना चाहिए। म 
उत्पन्न टो हआ, एकाथ चतुर मनुष्य टी गया ओर उसने ४. 
परक्रम से साप्राज्य खडा किया! चुट समय वाद उसके 0. 
साम्राज्य दुकड-डुकडे लो जाए- उससे क्या लाम? रमाट का 
पराक्रम कर्‌ हिमालय से गुदरूर दक्षिण तक अपन ५. भीक 
किया, कितु उसके पुत्र ओर प्रपीत के समय अरथा तीन देगे। प्फ 
नहीं चला। देसे कितने ही उदाटरण अपने कौ दिखाई दं ल 1 
दूसरा उतनी ही या उससे भी अधिकः क्षमता रखनेवाला व्यक्ति 0 
चाहिए । परपरा से एक-दो नहीं तो सहस्री खडे दो, एेसी हस 
होनी चाहिए । तभी राष्ट्र अखड वैभव का उपभौग कर सकता र 
पीटी-दर-पीठी चेष्टता प्रवाहित रहे, उसमे खड न पडे 
सस्कार पुन जागृत करने की उग्रवश्यकता न पडे, देसी ५ 
चलती रहनी चाहिए ! जिते का 

जिन भायनाओं के कारण सष कन प्रसार हो सा, भिः 
अनेर्कविध आपत्तियों से माग निकालकर सय. उत्कर्प-पथ पर मेक्डरै 
उन भावनाओं से ओतप्रोत स्वयसेवक सर्वदूर है । आन जो जु ^ शी 
उनके साय ही छोटी आयु के भी तेयार छो रहे हे । इस प्रकार देम के 
दैखने कौ मिल ग्टो हे। मिलना दयी चादिए! केरल में जि तो ०} 
मिलेगा करि धान की २-२, ४-५ फमल होती है । एक फसल ५ अग 
ती दूसरे स्थान पर वट हरो-भरी लला रदी हे । तीसरे स्थान पतेषी 
जस-जरा सै पीये आए हे! चोये मे अभी वीज ही वीया गया ६। प 
समप्त हीने क पूर्वं ठी वीज के रूपये काम देने कौ नया धान जलता ह 
जाता 81 कालचक्र में कही किसी प्रकार की रुकावट नही ! व्ह ध 
रहता टै । अपने यले जवान तेयार हे, वृद्ध के हटते टी जवान ५ समानौ 
पर आएगा 1 यह परपरा चलती रहे ह्म कहते भी हे कि सारे समा 
राष्ट्रभक्ति के श्रेष्ट सस्कार देगे। 
कयनी-करनी क्छ 

इसके साय हो यट यात भो ध्यान से रख की षि किद्स 
यन्प्रने के पटले अपने बौ वनाेगे \ परोपदेशे पादित्यम्‌" बहुत लोग 
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रपरा तित 


वी 


` है, वैसा नही चलेगा । ठेसा वताते हे कि एक पडित जी एक स्थान पर 
ः सत्यनारायण की कथा कंहने गए ! वहां उन्हे सोने का सिक्का पडा हुजा 
भिला। किसी का ध्यान नटीं है, यह देखकर पडित जी ने उसे उढटा लिया। 
परजा पूर्ण दर । प्रसाद वितरण आदि के वाद पडित जी अपने घर की चल 
विए। कुठ बरूर जाने के वाद वे यजमान के घर वापस आए । गृहस्वामी ने 
पष्य, "क्या आपका कुछ सामान रह गया है?" पडितजी वोले, "नीं भाई । 
जाते समय सूत का एक कडा हमारे साय चला गया था, उसे वापस करने 
या हं" अर्थात्‌ दूसरे का सूत का दुकडा भी अपने पास नहीं रखता, यह 
प्रकट करना पर सोने का सिक्का अटी में रहने दिया । इस प्रकार से वृत्ति 
एक ओर कृति एक-- यह नीं चलेगा । कई वार अनुभव आता है कि लोग 
अपनी वाते मानते तो है, परतु साथ आते नदी । इसका कारण इतना ही 
हैकि ठम लोग जो शब्द दूसरों को वताते हे, उनको अपने शरीर व मन 
के साथ एकरूप नहीं किया होता 1 


णोश नर्द, होष्च 


वीच में वडे-वडे आदोलन हुए । लोग उत्साह में आकर जेल गए 
कितु वाद मे पश्चात्ताप हुआ ओर भाफी मोगकर वापस आए । अनेक वातो 
मे मानवसुलभ दुर्बलता दिखाई देती हे। कभी-कभी आवश्यकता पडने पर 
मनुप्य वडा त्याग भी कर लेता रै। कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते दै, 
लेकिन विचारपूर्वक आत्महत्या करनेवाले वहुत कम होते हे । किसी कौ कहा 
कि भाई, यह जर का प्याला पियो । जहर को नाम सुनते ही वह वेलेश 
हो जाता है। सुकरात या मीरा जसे भी ठोते हे, जो जहर के प्याले को 
भगवान को प्रसाद समञ्चकर पी जाते हे । इस प्रफार की तन्मयता होती ठे, 
तभी व्यक्ति वड़े से वडा त्याग कर सकता टै। क्षणिक जोश से नदीं । जोश 
उतर गया कि हाय-पेर लडखडर्पैगे, काम नहीं होगा। इसलिए स्थायी 
उत्साहं चाहिए । 
धिग 


सय शिक्षा वर्थ, १६५८ 
(%) 
शरीर व मन को आदत लये, वधुत्व की भावना निर्माण हो- इस 
दृष्टि से वर्गे के कार्यक्रमों की रचना की गई है । अनुशास वद्ध जीवन व 
व्यवहार अपरिहार्य है । इसके विना या तो अपयश प्राप्त होता है अथवा 


श्रीुरुणी समद्र खट ४ {१२७} 


१. 


शट का युगे जाता 1 या मव उपदेश से ह चेता यनः 
यार्यकमो या आवश्यर्ता नती ह| एसीतिण शुत वर्गो का आयोग ए 
६। काफी चव य [विवार ये याद 7यपै अपी इस पदति गा ध 
किया £ केव भौज-मने के विषया शरीर यौ शूट क्ट देना 1 
इसलिए या सव कतग्त ष करते! शीर कौ सुय प्रात पते 
रचकी स्वाभाविकः च्य ग्नी 7! सकि आदम न कलते हृद पवि 
को छटोकर अत्यत उत्सा ॐ साय यान वार्यम ठेते 1 पुष ९ 6 
छोरकर कठोरता से काम करने फो पाता कुछ हो लगे हेती 


यलं एम जो फर स ह या यष पर संकनेवाला नर ध) 
कोटकर कोठ 7 कोई जन्मेदारी रोकर सथ फा काम नी करेवा 
यह जन्ममर कै तिए प्मारे साथ लय ग्या ?। एक शासकीप प्ति 
वताया कि शासन दारा सचातित सैनिकं रिहा संस्थानों मे ष 
करने के विट आए दए परगिाथा परिश्रम से धयया जते स 
सख्या प्रतिदिन घटती जाती है । लैकिन अपने यलं सारण 


५ 
बडी प्रसन्नता से करते ह । सापान्यत कोई वर्ग के वौव पि प 
जाता। 


शख दृद््यरूप सघ 


1; 
एक सुविचारिते ध्येय कै कारण स्वय टकर कष्ट सहने ४५ 
तैयार हुए है । इन कार्यक्रमो ओर अपने ध्येय का समन्वर्य हेनाही 
अन्यथा यह जल मथने कै समान ही हो जाएगा 1 सर्दी आप, पर 
अनुकूलता न रही तो कोई लाम नर्हा होगा । सूर्य का प्रकाश मिद्ध 
पर पडा तो कोई परिष्याम नहीं निकलता, कितु वही सूर्य-किरं विस ओ 
पर पडती टे तो वह चमक उठता ट, साय ही अपने आतपा की वु 
को भी प्रकाशित करता हे) हमारी भरमिका रत्न जैसी ठोनी चादि! 
हम लोगो को सध का विचार समञ्याने का प्रयत्न करते ट, ४ 
अद्वितीय विचार ठोने के कारण वे उसे सरमज्ञ नही पाते । लोगो 0 
समश्नाने का एक ही तरीका ह~ चह है अपनी सयशाखा । शाण 
काय का व्यक्तं स्वरूप हे । मुञ्चे एक सज्जन से सध के विषय „› सप 
वादविवाद करने का अवसर मिला । सथ कया छ? सगटन कैला द" 
किक प्रकार चलता हे इत्यादि बहुत वाते उनसे की, लेकिन चै सम ष 
सके । वाद मे उने अपनी एक अच्छी शाखा का कार्यकम देष केति 


{भिरेष्मै श्रीद्युखुणी समन ४४ 


निमतित किया । कार्यक्रम मेँ आन पर उरन्टौनि देखा कि स्वयसेवक वहुत 
अच्छ सख्या मेँ उपस्थित है ओर अनुशासनवद्ध ौकर कार्यक्रम कर रहे 
है । उस्रका परिणाम उनके मन पर य हुआ कि जति समय उन्होने मुञ्चसे 
कहा, "सघ वहूत अच्छा है । मुने आपके विचार बहुत अच्छे लगते हैँ 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दर्शन जव तक नदीं होता, तव तक शव्द अर्थहीन प्रतीत 
होते हं। सीधा गणित &- सघ याने शाखा । उसपर जितना विस्तृत, 
सुसवद्ध, व्यवस्थित, अनुशासित, उत्स्छूतं स्वरूप देगा, उतनी मात्रा मेँ लोग 
सघ को समञ्च सकेगे। इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट ठौना आवश्यक हे । 


म नर्हा, हम 


विचार करे कि अच्छी शाखा वनती कसे है? अकेले हूत सद्गुणी 
रहे, कार्य करने की इच्छा भी रही, राष्ट्र की अपने हाथ से सेवा हो- ठेसा 
दृढ विचार अपने अत करण मेँ रहा, परतु कोई कार्य नदीं किया तो शाखा 
के खूप मँ राष्ट्रशक्ति का मूर्त दर्शन कर सकेगे क्या? अकेले से शाखा नहीं 
वनती । प्रत्येक मनुष्य अपने घर मे अकेला अच्छा रहता होया, परतु यह 
अकेलापन समाज के लिए सवसे वडा शतु वना हुआ है । इसके ही कारण 
मनुष्य में धैर्य व पौरुप का अभाव दिखाई देता है । वडे-वडे सकट आने 
पर भी अपने अकेलेपन में रममाण रहनेवाले लोग अपने को दिखाई देगे । 


नागपुर मे एक वडी सभा जँ गडवड हो गर ओर सारे श्रोता जिधर 
रस्ता मिला, उधर भाग खडे हुए । यह प्न पर कि “भाग क्यो रहे टो? 
प्रत्येक का एक ही जवाव था, "वर्ह गडवड ही गई थी # गडबड के वारे 
मे पृष्ने पर उसने कडा, “हुत बडी गडवड थी, मेँ अकेला क्या करता?" 
सभा में लगभग २५,००० लोग भाषण सुनने के लिए आए थे, परतु सव 
अकेले ये। वह २५.००० अकेलों का समूह था । एक समाज नहीं था। 
अकेलेपन की परिणिति सी ही हीती हे! इसलिए सवसे पहले अपना 
अकेलापन नष्ट करना चादिए । अपने सघनिर्माता कहते थे भित्र तैयार 
करो। भिन्न रेते होने चादिए जो सर्वस्व अर्पण करने के लिए नित्य सिद्ध 
रहे । कम से कम ८-१० नए व्यक्तिर्यो से संपर्क कर मित्र वनाने की शक्ति 
जिसमे नहीं रटती, वह मनुष्य येकार हे । एेसे चैतन्यविहीन व्यक्ति का जीवन 
एक प्रकारसे व्यर्थद्ीदे। 


परिचय नहं मित्रत 
स्वार्थ के लिए किसी से परिचय करना अलग वात हे । वह मित्रता 6 
श्रीभुरुकी समदय श ४ {9३६} ~“ 


कि 


नह लेती । अपनी भावना, अपने विचार, अपना कार्य, अपने पम 
अभिन्न होकर एक हदय लो जाने चारिए । दोनों एकदे क फः 
कै लिए वैचेन ले) इस प्रकार दौर्नो का अस्तित्वे जव एक ५ ८ 
तव उसे मित्रत्वं कटते £ । इसर्मे टमारी शक्ति कम पडती चे 
वेढटाना चाहिए । 


ष 

जिसके साथ अपने जीवन की कोई समानता दती दकः 
प्राप्त सवथ होते है, तव मित्रता करने मे कटिनाई मही ह न 
सस्कार समान ठीते है, आदर्शं समान ते हे 1 कठिनां ४ # 
यह विस्मरण हो जाता टै कि टमारा जीवनप्रवाह क्या रहा 


(| 

ह्म जिस क्षेत्र मेँ रहते है वह विशाल भारत का एक ५ 
उस क्षेत्र का विचार करें ओर उस क्षेत्र कौ अपने २ किम 
कररे। उस केन के सव आवाल-वृध, महिला-पुरुप अनुभवे हशर 
प्रेरणं समान दै, आदर्शं समान है, उनके सुख-दु ख समान सति कै सष 
हे, सवके अतकरण एक समान हे । अपसे क्षे के अलयेक मित 
अकृत्रिम, निरपेक्ष, नि स्वार्थ मित्रत्व स्थापित करे । प्रयास 4८५ हए 
दाना चाहिए! इस प्रकार अपने ध्मेटे-छोटे क्षेत्र को वढाति ई 
समाज तक व्याप टाना है। 


मित्रक्छोश्रपनेश्जमेसर्मे 


कई वार ेसा दिखाई देता है कि पुराने मित्रो ये 1 
ग्रहण करनै की उत्कटा नहीं रहती । इसका एक कारण त पलु 
दुर्लक्ष होना भी टता हे) सारी दुनिया को उपदेश देने के लिप च पै 
अपने घर के पास रहनेवाले भित्र को कभी अपने विचारो तथा अ 
परिपूर्णं कर्ने का प्रयत्न नही करतै । हमको लगता टे कि वह त 
ही है। उसपर विशेष प्रयत्न करने की -व्या आवश्यकता दि? त हि 
उत दय प्रयत्न करना चादिए जित्तने नए अथवा अपरिचितं पर 
यदि' उसको यह विश्वास रढा कि इसके मन मै कपट नही टै, इसर्का 
का कोई स्वार्थ नहं रहता ! यह सव प्रकार से अपना शुद्ध मिन ह ऋ 
उसमे अपनी वात सुनने की उत्कटा रहेगी ! उसे विश्वास रता 
जो चछ वताएगा, मेरे हित की वात ही वताएणा । यदि को कण्ट त मतर 
तो मेरे जीवन की सफलता के लिए ठी होगा! इस प्रकार नण 
कनै जोडना होगा 1 (9 णि 


{५४०} ्ोलुखुपी मत छख ^ 


अय शिद्षा वर्ण, १६५ 


(र) 

हम अपनी इस मातुभमृमि को आराध्य के रूप मेँ मानते है, ज 
दिदुस्थान के नाम से जानी जाती हे । हिदुस्थान कटने से जो अर्थ निकलता 
है, उससे भयभीत होकर कुछ लोग अन्य नारो से पुकारने लगे ह । इसकी 
सीमां जर्हौ तक धीं, जितनी थी, आज उतनी नष्ठी हे । किसी भी देश की 
सीमा समाज के चैतेन्य, उसके पराक्रम पर निर्भर करती है, मानचित्र पर 
खीची गई रेखाओं पर नहीं । सिधु नदी के पार का क्षेत्र अफगानिस्तान, 
काथार, गाधार आज हमारे साथ नहीं है। तिव्वत हडप लिया गया। 
अभी-अभी पजाब च वगाल का बहुत सारा भाग हमसे अलग हो गया, 
जवकि उसके प्रत्येक हिस्से पर हमारे पवित्र धर्मस्थल है । जर्टो की याना 
करने हिद्ू जाया करते थे, वै स्थान आज पराए दो गए है। 


ुर्घक्ष्य का दुष्परिणाम 


सामान्य घरे की देखभाल करमैवाला कोई नहीं रद तो उसपर 
अतिक्रमण हयो जाता है। नागपुर नगरपालिका की एक खाली जगह पर 
पहले कु पत्थर डाले गए । फिर उनको चूना पोता गया । कुछ दिनों वाद 
हरा जडा ओर एक कव्र दिखाई देने लगी । अव वों प्रार्थना के लिए वडा 
शेड वे ्लोपडी भी वन गई है । नगरपालिका मेँ यढ ताकत नहीं टे कि उस 
अतिक्रमण को वर्ह से हटा सके । इसी प्रकार दुर्लक्ष्य होने पर घर ओर 
पडोसमे ही नीं, देश पर भी अतिक्रमण हो जाता हे। 


दुसरी वात यह हे कि हम कौन है? इसका सम्यक्‌ ज्ञान होना 
चाषिए । हमारे देश मेँ लोगों को इसका विस्मरण हो गया है । विस्मरण के 
भी अनेक प्रकार है। वैसे, विस्मरण सवको हुआ हे- ठेसी वात नटीं हे । 
ठेते लोग अपनी ओर से प्रयास कर रटे थे परलुं इन प्रयत्नो के पीछे यह 
अपना राष्ट्र हे यह भावना नहीं थी । ठेसा कहने पर लोगो को चुरा लगता 
है, पर यट वास्तविकता हे। 

हिद्रू महासभा जैसी अनेक सस्थे दिदुत्व के लिए प्रयत्नशील थीं । 
हिदर्‌ महासभा ने पटले दिदुओं के शुद्धिकरण का कार्य भी किया, कितु वाव 
मँ चुनाव भँ खडे होने का निश्चय कर राजकीय स्वरूप धारण कर लिया} 
उनका वार्पिक वैटक सावरकर जी की अध्यक्षता मेँ सपन्न हुई, उस समय 


शरीशुरुषी म्म खड ४ {१४१} 





काप्रे की ओर से मलत्मा सधी व मुरिलिम लीग की तर्फ से दस्‌ 
जिन्ना अयजो के विरुद्ध एकय आने के लिए वात्चीत कर समतता 
का प्रयास कर रटे थे। उत्ते ध्यान मे रखते हए टिनद्‌ महातमा ५४ 
पारित किया कि क्रे ने शुद्ध राष्ट्रीयत्व का मुदा एक ओर च सोह 
लीग सै वात करने का काम ट्म पर छीडना चाहिए । हिन्दू 5 
अधिवेशनं मे इस प्रकार का प्रस्ताव पारित ने के पश्चात्‌ उने 
लोग नागपुर आए ये । उन दिनों अपना सप शिक्षा वग चल रहा थ 
के समारोप मै ये सन्जन लोम भी आए े+ भै उम वर्मक के 
था, इसलिए कार्यक्रम के पश्चात्‌ ये लोग व्यक्तिगत भेट कं लिए 

मेँ आए } तव डाक्टरजी ने उनमें से वरिष्ट नैता से पूष्ण न सध 
के अधिवेशन ने यह कैला शरस्ताव पास किया, गोसे विचारो क 
दुक गया हो! यदि कातरेल का रा्ट्रीयत्व शु है, तो आपका स्र 
अशुद्ध है क्या? पस्ताव सै देखा आभास होता ठै, रते (७) 
मिलकर ही शुद्ध रष््रीयता होगी । तव आप लोग कथिस सै १5 
रहते ठो? उसे मिल जाना चादिए + इस प्रकार हम देदते । 
ठिदू-समाज के लिए काम करने वालो की भी धारणा स्पष्ट ह ५। 
श्रवाहमे न बहे 


देसा कहा जाता हे कि अपने स्वयलेवकों के विचार वड प 
ह । पडि दीनदयाल उपाष्याय जी का टी उदाटरण तँ 1 “भारतीय ५ 1 
नाम से राजनीतिक दत्र म एक सस्या हे। यै उसकं स्य 
उत्तरप्रदेश भे प्रचारक भी रहे है । पुराने जमाने कै प्रचारक ट, इसत न 
कन फोटो च वर्णन आदि समाचार पत मे प्रसिद्ध करने का विचार तो 
मन मे कभी आया नही । इस कारण उत्तरमदेश क स्वयसैवर्की ति 
उनको जाननेवालों की सख्या नमण्य हो है} एक स्वयसेवक ने क दी 
उनका जीवन परिचय-ग्रकशित करके उनके वारे मे लोगो की जा 
जाए । लखनऊ से “पाचजन्य" नाम का साप्ताहिक प्रकाशित टी ट द्व 
उनका जीवन-चरित्र छपकर आया । उसे उनकी पाई, ध्येयादि 
की प्ति आदि लिखकर उनके सादि रहन-सहन का वर्णन कह 
या) इतना सव वर्णन करने के वाद उसमे लिखा कि क्ठिर शी प ववा 
समाजवादी है ) मिलने पर दीनदमालजी से मेनि पृया-- "यह कसे ठो 
हम स्तो जापको आदमी सम्यतते थे, आप समाजवादी कते हो गष 8 
क्ते हे कि दम स्थिर हे, परतु टवा कभी-कभी इतनी प्रबल ही कि 
[१४२] प्ोशुरुती रन्न उर 


4 + ~> ^ 


“कि हमारे पैर भी उखडने लगते है । स्वयसेवकीं मेँ ठेसा टी विचार राजनीति 
को लेकर भी आया था। प्रत्यैक कल्ता था कि अव राजनीति करनी 
~ चाहिए । सथ के कार्यक्रम केवल प्रदर्शन के लिए करते रहे । वातावरण का 
- ठेसा विपरीत प्रमाच टौ जाता टै कि अच्छै-अच्छे डगमगाने लगते टे । 


` हिन्दू तीवन के भर्म को समक्षे 


| हमारी अपनी विरिष्ट जीवनपद्धति है। अपने एक स्वयसेवक 
, विदेश गए ये। वलैः उरन्लेने अपने व्रत त्वीहारों के वारे भँ वताया। उन 
लोगो को भेया-दून के वारे मे सुनकर आश्चर्य आ, करयोकि उनके यो 
तो सारी स्तर्यो को भोग्य माना जाता है। लेकिन अपने यहो यह 
म्वामाचिक हे । अपनी पलनी को छोडकर शेष सभी को वहन माना जाना है। 


यौ के समान दुनिया मेँ अन्य कोई उदाहरण मिलेगा नली । 


महात्माजी की मृत्यु के वाद आवेश में आकर अनेक स्थानों पर 
लोगं ने मले किए ये। ठेसे टी एक घर पर हमला करने वु लोग पहुचे । 
दरवाजा अदर से वद धा। दगाइयों ने गृहस्वामी को आवाज देकर वार 
बुलाया, कितु कोई बाहर नहीं आया । द्वार खोलने की अतिम चेतावनी दी 
गई । आविश से भरे ए लोग दार तोडकर' घर में घुस गए । उन्टोनि देखा 
कि अदर केवल एक महिला हे । पृ्ने पर उसने वताया कि वाकी सव लोग 
वाहर-गोव गए हे । दगा्यो मे उस स्री को कोई तकलीफ न देते हुए कटा, 
"ह्ये आपका घर जलाना हे । आप किसी सुरक्षित स्थान पर जा सकती हे) 
उसके वताने पर रिकशा करके पहले उसे वर पर्ुचाया । उन्टोनि रिक्शे का 
किराया तक नहीं लिया । कढने का अर्थं यह कि विष्ुव्य लोगं के मन मेँ 
भी स्त्री के प्रति आदर के माव का सदुगुण वना रहा! नींद, वेहोशी अथवा 
विशुच्ावस्था मे भी अदर से जो सद्गुण प्रकट टोता हे, वह शुद्ध सस्कारो 
काही परिणाम है 

लेकिन अपनी इन विशेपताओं को समन्ने विना, उसके महत्त्व कौ 
समश्ने विना अपने यौ के वडे-वडे लोग, चदे जो सुञ्चाव दे देते है। 
आजकल स्वार्थवुद्धि के कारण जिस किसी को अपनी वात मनवानी छती 
है, वह अलग दीने की वात करने लगता हे ओर जैसे रूटे वच्ये को मनाया 
जाता है, उम प्रकार हमारे राजनेता उसे समज्ञाने का प्रयास करने लगते 
है! कू भी करो, कुठ भी लो, मगर अलग होने की वात मतत करो । यह 
रग इतना वढ गया हे कि जव दक्षिण के लोगों ने रामायण का पिरोध 
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करना प्रारभ किया तो थी जी के शिष्य विनोवा भवि च यं तक 
कि रामायण कौ वदन देना चारिषु । जव रामायण व महामारत कौ ५ 
यर विचार ल, वर्ल शिवाजी व माराय प्रताप का वणन इतिह म 
आ सकता £ै। 


गलत धारणाओं पर चलने से विचार कितने दपित हो 
आचरण कितने निकृष्ट स्तर पर जा सकता £, इसका अनुम र । 
मे आए दिन देखे कौ मिलता हे । इस वातावरण मेँ वास्तविकं ५) 
उसपर दृढ रहने के सस्कारी की आवश्यकता की निस्सदिग्धता 
अपने सामने स्पष्ट ट। 1 


सघ शिक्षा वर्ग, १६५ 
(2) 


ध 
हमे ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन का निवन ५ 
दृष्टि ते हे या नी? सवके साय िल-मिलकर जीवन विताते है त 
अज परपरा समाज आदि के वारे मे बोलनेवाले तो काफी ् 
कितु प्रत्य मे व्यवहार करनेवाले दिखाई नीं दते । इस प्रकार " ४ 
को चदलना आवश्यक हे। क्योकि निसं समाज के कारण हमारा भ 
उसकी सुस्थित्ति आपस मे सथर्पं होने पर नढीं रह सकती । परिवार पया 
रहा तो परिवार उन्नत नहीं हो सकता ! ठेसी टी स्थिति समान, 
की हे। जिन्न राष्ट्र के अग-परत्यय आपस ये टकरति टी, वं 
नदीं ही सक्ता । 


सघ ने राष्ट्र ओर केवल. गट का ही विचार किया ह। 
अपना नाम '“ाट्रीय स्वयसेवक सथ” भी इसी उदेश्य से रखा ट। खि 
नाम त्तो चुत से आए ये व्यक्ति के नाम पर संस्था का नाम रक त्ति 
मरति अदर प्रकट करना भो एक मार्ग ठीता 8, कितु सघ का नाम्‌ प 
व्यक्ति, जति या समाज के नाम पर नहं रखा। समान ओर रष „ह 
में श्रम उत्पन्न न ट, इसलिए ओर राष्ट्र के प्रति आदर-भाव वै 1 
इसके नाम के साय “राष्ट्रीय जोडा 8े। क्योकि व्यक्ति का विदत 
कै कारण ही लेता हे! एक व्यक्ति दूसरे से मोटा ऊँवा, तगडा गा नि | 
लये सकता हे, परलु किसी भी परिस्थिति मै र्ट से बडा न्दी हो 


{9न्थ} शरीशुख्वी शम ख 


ठै 


गधी जी को “राष्ट्रपिता कहा जाता हे, कितु यह टीक नहीं हे । अपने यर्हो 
तो भगयान श्रीराम को भी सुपुत्र टी कटा गया है। 


विक्रति को दूर करना भा 


आज समाज को राष्ट्रभक्ति का विस्मरण हो गया हे । विच्छेदकारी 
भावनाओं के कारण छिन्न-विच्छिन्नता की स्थिति दिखाई देती है। जहां 
राष्ट्र का अस्तित्व टी खतरे मेँ हो, वलां वैभव की कल्पना करना दुर की 
वात है लेकिन अपने समाज की यह स्थिति स्वाभाविक नही हे। कुछ 
शताब्दियों की विस्पृति के कारण यह स्थिति निर्मित हुई हे । यह विकृति दै, 
हमारी प्रकृति नही । इसे दूर करके विकृति को नष्ट करना ही होगा, ओर 
वह प्रयास र्मे अपने सै ही प्रारभ करना टै, क्योकि यह काम पर-उपदेश 
से नदीं टोता। 


अपने अदर रष्ट्रभक्ति ओर एकात्मता की भावना टे या नहीं यह 
देखना होगा । उदाहरण के लिए भाषा के अगडे को ही लें। एक दूसरे की 
भापाओं के वारे में उपहास चलता हे । दक्षिण की भाषा के वारेमें लोग 
कहते है कि एक मटके के अदर थोडे से ककड डालकर मटक को हिलाओ, 
उससे जिस प्रकार की ध्वनि निकलती हे, दक्षिण की भाया वैसी ही है। 
इस प्रकार की हीन, निदास्पद व उपद्यसात्मक टिप्पणिर्योँ करके समाज की 
एकात्मता सभव & क्या? एेसी भावना रहने पर सगठन नहीं हो सकता । 


प्रतिक्छूह वातावरण 


चारो ओर का वातावरण पोषक नहीं े। सव तरफ स्वार्थ का 
बोलवाला है । सघ के स्वयसेवक नि स्वार्थ भाव से काम करते र्दतो लोग 
उनको मूर्ख समञ्जते £ । कहते ह कि पहले अपना घर-वार सेभालो फिर 
राष्ट्र की चिता करना। 

स्वार्थ के कारण चारिव्यभ्रष्टता इतनी बढ गई हे कि कोई कुछ भी 
करने के लिए सीयार हो जाता हे 1 सू १६४२ की घटना हे । आदोलन शुरू 
लेनेवाला था उसके चार मास पूर्य गप्तयर पुलिस के एक अधिकारी ने भुञ्च 
बताया कि आदोलन शुरू होनेवाला है, सावधान रहना, तुम्हारे सघ पर वडी 
आपत्ति आएगी । मैने उनसे पूष्ण, आपको कैसे मालूम कि आदोलन होगा?” 
उस्न अधिकारी ने ताया, "काप्रे् की कार्यकारिणी का एक सदस्य हमारा 
आदमी है। वह सारी सूचनां हमें देता ह 
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३ 

एर वातत ओं तीय स्वार्थं श देयते ह । जिन “पिज, । 
¢ उक एक चैता सु {त पूर्व मुप मित्ते ये। उन्दने पृष, ५ हि ` 
मे आए तो एमे क्या फायदा हेया?" मेने वताया कि “सप मे ज न 
को कोर फायदा नश भिता! यलं तो देने षा कामद द कहि | 
तो चत्त ष्टी नलं रै॥ चेरी वात सुनकर उन आश्वर्यं हआ हान 
समाज का हित रयता हि। किसी एवः अय के लाम की के परत 
> लेन-देन क व्यापार अपने सप मे चलकत नरी + लेन-देन च 
म्द एकता स्थायी भी नले लेती। वट कमी भी ट्ट ४ यिप 
सिद्ू-तमाज कै साय रे तो ल फायदा £~ यट सात समस 


गनी 
यह समद्गीतावादी नीति राजनीति मे अधिक चलती 1 
को इसीतिए “वारागनैव ” कट्या गया ई} जिस १ 
सामने आए, उसके अनुसार वेहरे कै टावमाव करना यट कः 
काम लेता है! मिन्न-मिन्न शितसवथ रखनैवाले आपत रद्र 
व्यवहार करते £ 1 याद के अग-परत्यग मे यह वृत्ति, ^: 
रट टी नहीं सकेगा। 


हमार रष्द्‌-सकट्पना देश 
इस परथ्वी पर चीन, रस, जापान, आसद्ैलिया ज 1 {के 

प्रत्येक देष का अपना नाम है। वर्टो एक प्रवृत्ति के लोग कारण प्र 

अपने देश, परपरा, भाषा आदि का अभिमान रहता है। अती ६ 

की अपनी मात्रश्रुमि को कल्पना निर्माण ई 1 फिर देश का 

सवथ आता है, अपनी सुरक्षा करने की जरूरत हती है! गद्‌ 

राज्य-व्यवस्था का उदय टआ ! इस सवके प्रति अभिमान कं 

की संकल्पना साकार हुई &ै 1 


वे 

हमं जव रष्ट्र की वात करते हे, तव वृ लोग कहते द 
एक हे-- यह भावना अग्रेजीं के कारण निर्माण हुई । यह वातं की ह्न 
हे) साथ ही यह वात भी ध्यान मेँ रखयै की डे कि र्षः 
सकन्पना विदेशिर्यो की लकल्पना से भिन्न है! दक्षिण मँ थ वायौ 
मे जन्मे शकराचाय ने प्रतिन्नञाकी थी कि ङ्स देश से अधर्मव (4 
दर कर्‌ य्ह का वातावरण शुद्ध व पविते चनामा । अपने इस च 
पूर्ति ठित मात्र आठ वर्यं की आनु मे अपनी माता से अनुमति नदन 
लेकर देश के मध्य भाय यें नर्मदा क किनारे रहनेवलि गुरु से कयासन 
प्राप्त किया । ठेड उत्तर नें वद्रीनाय जाकर श्रथ-निर्मिति कीतौ स 
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„ मे अपना वेट रख । दिमालय से कन्याकुमारी तकः सारा भूभाग केवल दो 
. परो के मरोसे नापा। कोई सायन नही, कोई सपन्नता नटीं लेकिन लोगों 
„ को सन्मार्ग दिखति देश का कोई भी भाग टो- पजाव हो या मणिपुर, 

अषटूता नटी रखा । उन्तेने यह सारी उटा-पटक क्यो की? केवल इस शुध 

विचारे के कारण कि यर देश मेरा हे। यौ चल रटा सारा अधर्म व 
+ अनाचार्‌ दूर करना टै 1 यट विचार यदि मन र्मे न रोता तो अधिक से 
अधिके केरलं तक अपने को सीमित रखते । मगर सारा देण भेरा है इस 
| स्पष्ट कल्पना कै कारण पूरे देश को अपना कार्यकेत्र यनाया। 


वीच केकालमें लोग श्रद्धा व भक्ति के साय चारों धार्मो की याना 

करते रटे, धार्मिक दृष्टि से देश का पर्यटन चाल र्ट, परतु व्यवहार मेँ हम 

, एकरप्त व एकन समाज ह~ यट भावना शिथिल हो ग । तव केवल 

। अपने-अपने सप्रदाय, अपने-अपने क्षेत, अपनी-अपनी वोल्ली का अभिमान 

आ जाने से वही तक सीमित रघ्ने की विपरीत वुद्धि निर्माण हई ओर 
वेशाभिमान रिथिल टौता गया । 


व्यक्ति-व्यक्ति फे अदर इस भाव का जागरण ओर सामर्थ्यशाली 
सगठित्त शक्ति का निर्माण लोगो की नजर मे आना चाटिए। व्योकि जव 
साम्यं प्रकट रोता हे तभी युक्तिवाद मान्य टोता है। अजुन भौ भगवान 
कष्ण के समज्ाने सै नटो समञ्ञा। जव उसे विराट रूप दिखाया, तव यह 
परत मान गया। स्वामी रामतीर्थं का अमरीका में व्याख्यान था। उनका 
व्याख्यान बहुत विदत्तापूर्णं हुआ। लोग भाषण सुनकर वहुत प्रसन्नं हुए, 
कितु उन्होनि प्रएन पूषा, "आप इतना तत्त्वज्ञान बताते हो मगर अयेजी राज्य 
सै मुक्ति नही पा सकते? दुर्बल के तत्त्वज्ञान को कोई सुनता नही । कोई 
विश्वास नहीं करता । ठम दुनिया मेँ भीख मेर्गिगे ओर अपना तत्त्वज्ञान 
भने तो लोग करेगे कि भीख मौगते समय तो भिखारी भी भगवान कौ 
याद करता है। हमारे ज्ञान कौ लोग सेगग्रस्त दिमाग की उपज करेगे । 

हदय मेँ राष्ट्र-माव का ज्ञान, आत्यतिक निष्टा व प्रेम तथा 
तदनुकूल अनुासनवद्द जीवन-रचना होने से प्राप्त टता हे । यह प्रत्येक के 
हृदय मे होना चाहिए । केवल किसी एक हदय भँ होने अथवा शारीरिक 
अर्थात्‌ शस्नवल से होना भी समव नहीं हे । मुसलमानों का आक्रमण हु, 
तय हिन्द शारीरिक दृष्टि से कमजोर था क्या? घन वल की कमी थी क्या? 
पले सारि प्रश्नों के उत्तर "नहीं" में मिर्लैगे । फिर भी हम पराभूत हुए । इसका 
विचार करगे तो अपने सारे प्रश्ना के उत्तर मिल जागे । 1 
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पराजय व दासता ने लोगों कौ विल ही साहसहीन कर ९ 
है। एक जगह मुसलमानों नै दगा किया । हजार वर्यो से वैदी त प 
आए हे । अपने ही देश मेँ हम क्यो दगा करने लगे? उस मुसल 
हिदटू क पास वदृक थी । उसे लेकर वह छत पर मोर्चा जमाकर क 
यछ ही दैर मँ २०-२१६ दगाइयो का शयु उधर से निकला। ५ 
की वटक धामे छत पर वैठे देखा । दगाइयं मे सै एक ने अप 
करुल्छाडी दिखाते हुए उस वदूकथारी दद्र से कटा, 'वदरूक $. त 
सन्हाडी मार दूंगा # डर के मारे उत्तने अपनी वदूक फेंक वी 
किस काम की? हिते 
कश्मीर मे अपनी सेना के अधिकारि्यो का कहना धा * % 
पूरा कश्मीर जीत लगे । लेकिन नेताओं मे साहस नहीं धा। आग 
हो गए, कण्मीर-समस्या यैसी की वसी वनी हुई है। 
केवल शारीरिक बल या शस्त्रास्त्र का उपयोग ४.८. 
मातूभूमि के कण-कण के लिर लडने का दृढ सकनप 
सामर्थ्य निर्माण करये के कार्यं मे लगा हुआ है! कोई कृण भी 
दुनिया कितनी भी आगे चली जाए हम अपनी वात पर दृढता ९८१ 
ह) क्योकि शुध वधुभाव, एकता, व सगटन हए विगर वागी 8" श 
वयथ ह । अपन्न आत्मीय व्यवलार से लोगो को हम अपना चना स `" 
कै बारे मेँ एक विश्वास निर्माण कर सके दै कलव 
हमारे पूर्वजं ने वैभव के शिखर पर वैटकर यह ० दी 
था। वट तत्त्वज्ञान बनाने वन अयिककार हमे नही है। निते चोतेवी 
अभिमान न टो, जो आत्मविस्मृति में इवा हुआ ह, उसे तत्वजान उल कर 
कोई अधिकार नही । अपने वाहुबल लते पहले यँ ठेसा जीवन < पढते हा 
इसीलिए स्वामी वियेकानदजी कहते ये- भगवद्गीता 
व्यायाम करो एकात्मता निर्माण कसे 1 
धि 


अय शिद्ा कर्व. १६५८ 


(४) 8 
अ लानि की दर 
अग्रो के जमाने मं भी अपने समाज मे सुधारं लाने त ततय 
कई सन्नन ्रयत्नशीन ये अनेकविय प्रयत्न हुए 1 भिन्न-भिन्न त „~ 
अपने-अपने ठग से काम कर रटी थीं । कटी चर्चा-मडल के परघ्यमं 
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प्रयास हौ रहे धे, तो कटी शिक्षण सस्था के द्वारा । जहो राष्ट्र जीवन सुचारु 
रूप से चलता हे, वहाँ ये छटे-मोटे प्रयत रट की प्रगति के लिए उपयुक्त 
होते है । कितु जरो रष्ट्र-जीवन विकृत ओर विच्छिन्न हो गया हो, वरहो इन 
वातो का कोर्ट उपयोग नहीं होता । इसलिए हमने अपने सामने मूलभूत वात 
रपी है। राट्र-शरीर पर जो फोडे उभर आए है, उनके लिए इधर-उधर कं 
वाह्य उपचारो का उपयोग नहीं होगा ¡ उसके लिए तो शरीर की अतरग 
प्राणशक्ति तथा रक्त का शोधन करना पडेगा। राष्ट्र के शरीर में रक्त रूपी 
शु सस्कार डालने के मूलभूत तत्त्व को सामने रखकर शाखा की योजना 
की गड । शाखया उस मूलभूत तत्त्व को साध्य करने का साधन हे। 


शाख्रा-र्चवना 


शाखा के लिए हम अनेक लोगों से मिलकर उनको एक स्थान पर 
उपस्थित करते है, सव मिलकर एक साथ कार्यक्रम करते हे । इसके लिए 
योजना की आवश्यकता रहती है! अनेक शाखा होती है । इन्दे चलाना 
एक व्यक्ति कै बूते का काम नीं । जो कार्य को सुचारू खडा करने के लिए 
प्रत्यक्ष परिश्रम करते है, उनमें एक “कार्यवाह” होता हे। अपने कार्य के 
स्वरूप की साधारण रचना का जिसको पता हे ओर शाखा के सरे 
कार्यक्रमों को समञनेवाला हे, वही "कार्यवाह" होता हे। शाखा मेँ कार्यवाह 
के साय एक 'ुख्यशिक्षक' भी रहता र। शाखा नँ तरुण ओर वाल आते 
है। उनकी सख्या यदि अधिक रही तो कुछ शिक्षकों की आवश्यकता रहती 
है, जिन्हे हम "गणशिक्षक' कहते हे। 
भशटनायक्छ 


शाखाओं नें गर हीते है, गट का “गटनायक' होता हे । गटनासक 
का महत्त्व हम समञ्जते नहीं । उसे ५-६ स्वयत्ेवकों को बुलाने ओर एकव 
करनेवाला मानते है । अपने यहा गोव मेँ भोजन आदि का निमत्रण देना हो 
तो एक व्यक्ति घर-घर जाकर सूचना कर आता हे कि हमारे मालिक के 
स भोजन का निम्रण हे ! गटनायक का काम देसा नटी हे । वास्तविक 
इष्टि से देखे तो गटनायक का महत्त्व वहुत अधिक है। गट मानो एक 
परिवार हे। गट मेँ पारिवारिक भाव उत्पन्न करना, सवके प्रति शुद्ध स्नेह 
रखना आवश्यक होता हे। यह काम गटनायक का है । गटनायक अपनी 
कार्पद्धति की सबसे छोटी, कितु महत्त्वपूर्णं कंडी हे । उस पर शाला का 
स्वस्प, व्यवहार च प्रगति निर्भर ह! गटनायक को अपने क्षेत्र का नायकं 
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लेना चरिषए, रथव गिस गुनो मे का राता उतमे ग सुच टु 
चारिण। मुटन्ते लन्ते के परपरम म्नैदपूर्ण य्यवह्यर कर, छक कद्र दवि 
सामामी च, आपति मे रसलयत्ता देकर यष अपने अपना लि 
आर अपनी विचास्थारा का प्रमाव उत्पन्न कर "सथ 

१, रेखा विश्वास लोन के मन मे निर्माण कट्‌। दयक 


हमारा कामं समाज में वेचारिक परिवर्तन लने अपने कके ॥ 
करने की पात्रा ओर क्षमता गटनायक मे ठेनी चारिए । वोग्य म 
रखकर सय प्रत एतं करने की तैयारी ओर समाज कापूनुदिन परिनि 
करने का सामर्थ्यं गटनायक मे लेना चाहिए 1 इस कर्य १ ही सवनम 
अखल रूप सै चने की क्षमता अगर गटनायक मेट,तं 
काम होगा। 


श्वयसेवक् से अपे्ता र 


स्वथसेवक ने यट, गण, आखा आदि की निस्य सवेद 
लोकनेता वनना चाहिए । सघचालक को हम सवके पाल उनमू 
हे । इसलिए उनका नाम योजनापूरवक हुई व्यवस्था कौ सी उपतयत # 
नही लिया हे! छोटी से छोटी परत्यक शख मे रेमे दषे कौ 
सामरथ्य-निमाण कर कार्यं आने चटाना है । इसके लिए अप सवयः £ 
काम करना पगा कट्‌ दायित्व लो यान लो, हम सव विथ क नि 
हमारा मुख्य अधिकार स्वयनेवक होना हे । दायित्वं कार्य की कायिक ध 
दिया जाता ह। प्रत्येक कौ अच्छा स्वयसतेवक लेने का अवि 
करना चदि) क अद्य 


अको को सप का तत्वज्ञान मालूम है । इस विषय कु नी £ 
चीद्धिक भी दे सकते ह । उन्हे सुनकर रेखा लभेगा कि अपन त का ऽ 
परतु उनके जीवन को देखा तो दियाई देगा कि उस. ततवज्ञा जन शरि 
कोड परिपमाम नही हे ! उनको केवल शब्दज्ञान रहता टे 1 भव्य सश खले 
रहना हे, इसलिए उनके ज्ञान का स्वरूप भी क्षणिक टता है नई धरि 
होवे काम से अलग टो जाते हें । कारण वे कु भी वता बअर्थतु 
मतिभेद की वात कटेगा, क्रोड अपनी उपेक्षा की वात कठिमा, गहर म 
न कोड शुद्र वाना कर घर वै जाते ह! परम पवित्र भाग वी हिक 
होने के कारण ठी ठेसा छता है} इसका कारण एक ही देत, वहर्यडि 
ये प्रवेश करने के वाद उसके मन ये जो विचार उत्पन्न हआ थ, , ८ 
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तक पर्ैचा, प्रर उसके प्रति भक्ति उत्पन्न नटीं हुई । रामदास स्वामी नै 
लिखा रै- "मक्त वह रै, जी कभी विभक्त नहीं होता! एक वार जिस मार्ग 
को स्वीकार फर लिया, उससे एटटता नहीं # 


अपने क्टर साव से एक वार उनके एक मिन मिलने भए । 
राजनीति से लेकर्‌ ठेर सरे विपर्यो पर अनेक प्रकार की वार्त हद । अत्त 
भे वै वोले, भैरे सामने समस्या यट टै कि अव क्या कर? उनकी वर्ते 
सुनने के पश्चात्‌ शक्टर साटव ने एक ही वात करी, “अव मुदे सष के 
अलावा कुछ दियता नली ? 1 तुम जितनी वते करते टो, वे सव है ना 
ती सध का काम करो! उसे वढाओ॥ जव किसी पर भृत सवार हो जाता 
ट, तव वट उसके मन, बुद्धि व शरीर पर अधिकार कर लेता रै। एेसे ही 
सघ अपने मन पर सयार होना चारिए। 


एक ओर वात ध्यान मेँ रखनी चारिए कि सघ का काम सुचारु 
स्पते करने के लिए भै पान वर्नूँगा- रेसा दृढ निश्चय स्वयततेवको का 
रोना चा्िए । यदि समाज का सामान्य व्यक्ति ईमा तदार ओर शुद्ध सस्कार्ो 
से युक्त न शो, तो उनसे वना राष्ट्र अच्छा कते हो सकेगा? मारा जीवन 
हमारे राष्ट्रं के भीरव के अनूकूल होना चाटिए। राष्ट्र का उत्कर्यं करनेवाला 
हमारा जीवन टोना चाहिए । इसके लिए अपने दोष देखना ओर दसरों के 
गुण देखना हितावट होता रै । जो कुठ गुण हमनें है, उतना ही पर्याप्त नहीं 
छता, गुणवृद्धि का निरतर प्रयत्न टोना चाटिए। अपने मे जो कु चुरिया 
टै, उनको दर करने का दृढ निश्चय ओर तैयारी रहनी चाहिए । जव यह 
मान लिया जाता कि मेरा पर्याप्त विकास लो चुका, उसी क्षण से 
विकास की समावनाँ समाप्त हो जाती हे । जव तक परमात्मा से एकरूपता 
नर्ही होती, तव तक उन्नति का अवसर रहता टे । 

स्वयसेवक, अर्थात्‌ सारी दुनिया की चिता करनेवाला । जैसे रामदास 
स्वामी ने अपनी माता से कटा था-- “चिता करितो विश्वाची । एक वार 
वडे गभीर होकर कमरे में वैठे ये । मो ने पृष्ठा, अरे! काटे का विचार कर 
रहा है?" तव उन्लेने कडा, “चिता करितो विश्वाची ॥ अखिल मानव की 
चिता-- इस प्रकार की भव्यता उन्होने अपने मन मेँ रखी थी! ह्मे भी वेसी 
ही फकीरी ग्रहण कर चलना हे । चाये ओर की परिस्थिति को जानते ओर 
समहाते हुए दिन प्रतिदिन चलनेवाले विचारप्रवाह के परपर्षय मे अपने रार 
को स्थान क्या है? उसकी भलाई किस मे दे, इसका टीक-टीक निर्णय 
करते हए राष्ट्र के यच्ययावतू व्यक्ति को सारी कल्पना देकर ओर स्वय 
शी शुरुषी शम्य खड ४ {9५१} 


पालन कं 
सन्यस्ते वृत्ति से 7 रतै हुए कठोरता भे अपने कर्तव्य का ५ 
जसूगी ?। उसका पात एम भित सफलता सै करये, उतनी स 

फी ष्ट सफतता प्राप्त एेगी। 


आत्मविश्वास चाष्ठिएु 


कई वार अपने घञा, अध्ययन या समाज काम कएने के ३ 
स्यभाव मेँ एक प्रकार फी उगता या दर्प आ जाता ट कि र कुश्रट 
अन्य लोग वैकार ह, निरुपयोगी ह, टीन ै। यी तक ५ ह 
सटकारियों फे साथ भी इरी प्रकार का व्यवहार ओर दुर्मवि स द 
व्यक्ति कुछ समय तक ही काम कर पाता है, यर्योकि उसके सपः 
पर उसके अत करण के अकार की भावना की वदू के क 
उसके साथ रता पद नी करता। अनुभव आते टी सव दूर ध 
है। स्वयत्तेवक ने इस दृष्टि सै सावधान रहने की नित्तात आः 
रहती हे! क्योकि 

नवल अहकाराचे गोटी, विशेम न लगे अज्ञानवि पाटी। 

ज्ञानीयाचे पडी कटी, मटासकटी घालीतसै । 


1८ 

पतु जानकल अगरजी का एक शब्द प्रचलन न ह~ 
१७८५१०९, अर्यातु अपने सठकारियो से पर्याप्त दूरी वनाएु रखना, स्व 
परिचय न आने देना । परलु अपने पूजनीय डाक्टर जी, जो दति 
प्रकार से श्रेष्टः यै, उनसे एक छोटे से वालक सै लेकर वडे सै वश सथ 
भी साय धैठकर अपने मन की वात कर सकता था। वे सकं याकि 
हास्-विनोद के साय वाते करते ये। किसी को देसा नदीं लगती, ठ 
मेँ किसी भ्रष्ट व्यक्ति से चातचीत कर उसकी अवमानना कर रला ६। ॥ 
जौवन भे एसा माधुर्यं भरा या करि लोग चरचस उनकी तरफ ल 
आले ये। स्वको नगता था कि वे उसके अपने हे । उनकं इस यु 
कारण ही अपना गठन चला हे, अन्यथा कैसे चल पाताः 

एक वात ध्यान मं रखने की हे कि अकार ओर जीर 
विल्कल भिन्त -भिन्न वाते दे । उसे से आत्मविश्वास ग्रहणीय ^ बर्‌ 
अटकार त्याज्य 1 प्रतिदिन दिनभर का कार्यक्रम समाप्त करने के प छ 
यात्तचित्त यैटकर इस विषय में चितन करना चाहिए ओर छुटि सिषा उमकी 
पर अपने पर दया न दिखाते हए उचै कटोरता से दूर कर = 
भुनरावृचति न हो, इसकी चिता करनी चादिए 1 


[& ,3 श्रीशुर्पी चमन्न खर४ 


यथा व्यक्ति, तधा कर्य 


व्यक्ति पतनोन्मुखी रटा तो उसके साथ कार्य भी उसी गति को 
प्रप्त टोगा। क्योकि कार्य को करपेवाला मनुष्य ही टता है- वट जैसा 
रहेगा, कार्य भी वैसा टी ठोगा। 


इतिहास का उदाहरण हमारे सामने है । छन्नपति शिवाजी के वाद 
उनेका पुर्न सभाजी राजा यना । व्यसनं से ग्रस्त होकर वट चरितभरष्ट हो 
गया { उसके व्यसन का लाम उटाकर शत्रुओं ने उत्ते वदी वना लिया । 
अतततोगत्वा बडी करता से उसका वध हुआ। समाजी का तो बुरा हुआ ही, 
साथ ही सपूर्णं स्वराज्य पर भयकर आपत्ति आई । वताते हे कि वह शिवाजी 
से भी अधिक पराक्रमी व तेजरवी था, कितु दुर्ुणो कं आगे सारा पराक्रम 
ओर तेजस्विता निरर्थक हो गई । 


विशेपकर जय हम समाज कार्य करने निकलते है, तवय एक 
वशिष्ट लेकर जाते है । समाज की दृष्टि उस पर रहती है । उसमे जरा सी 
वदि होने पर लोग अगली उठाते है । जैसे रगीन कपडा मैला नहीं दिखता, 
उसे एक दिन पहनो या दस दिन, कोई अतर नही पडता। परतु शुभ वस्र 
परे पानी का दाग भी दिखता है। इसनिए सव प्रकार से सावधान व शुद्ध 
रहने की आवश्यकता रहती हे। 


कर्द वार अपने चार्यो ओर ऊ लोग शुद्ध चारिज्य क दिखाई देते 
टै। व शुद्ध इसलिए होते है, वयोकि उने बुरा होने का अवसर नहीं भिला 
अथवा बुरा करने की उनकी हिम्मत नीं होती । इसलिए वे शुध चरित्र के 
दिखते द ! सव परिस्थितियों में दृढता के साथ टिकनेवाले व्यक्ति चाटिए } 


हम रषद केलिए 


चारित्य का एक ओर पहल है-- वह, याने टम जिस राष्ट्र के 
पुनरुत्थान भे जुटे हुए £, उस राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते समय 
अपना वैयक्तिक सुख, पारिवारिक सुख आदि किसी वाति कौ मन भें स्थान 
न ठेते हुए, यह सोच ओर निश्चय करके चलना कि रष्ट्र मेरा उपास्य टै । 
यह मेरे लिए पूज्य है। इसकी पूजा करने के लिए भेरे पास मेरा शरीर है, 
मन है, बुद्धि हे, भावनर्पँ हें ओर इनके कारण जो कुठ मिला ट, कह है । 
ये सव कुछ दभा । अपने लिए कुछ वचाकर नहीं रगा । धिभिन्न प्रकार 
कै जीनन-चरिन्रों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ यट दिखाई देगा कि दुर्बल 
सन फे लोगों कौ लोभ या स्तुति से खरीदा जा सकता टै। कितु जे 
शरीशुरग्धी यम्य खड ४ {१ 


दुढ-चरित्र टोते ट, जिन्लने अपने जीवन मे राद को ही सर्वोपरि न 
वै कमी पराजित नटी होते। सन्‌ १८५८ की घटना है। एक र र 
तात्या टोपे पर मीरित हो गर्ह । उसने उन्हे अपने घर बुलाया ॐ 
रूप से अपना मतव्य वताया । तात्या योषे किसी मोह भे नही स 
कहा, भुञ् पर तुम्हारा सच्चा प्रेम है तो अपनी सारी सपति 3 | 
समर्पित करो ओर तलवार उटाकर मेरे साथ समरागण ५ स 
भोग के लिए इस जन्म मे अवकाश नदं है ॥ उनके तेन से व 0 
वेश्या ने अपनी सारी सपत्ति न्दे सीपि दी) रानी श 1 
इतिहास मेँ अमर हो गया, परतु उस वेश्या का त्याग भी कि 

कम नहीं हे । चारित्र्य की इतनी अतर्वाह्य शुद्धता चाहिए । घेन ध च 
लोग भगवान से मागत ह धन देदि, धान्य देहि, पुत्र देहि, रय 
मगर यह तो आधुनिक पूजा हे। वास्तव मे तौ पूना भे ज्ञान (त 
की याचना की जाती हे। टम इसमे दो वाते ओर जोड दे अ 

ओर कर्मट जीवन । 


रेते मसग भी अनुभव ये आते हे कि कार्यकर्ता सगर ष 
महत्व चाहता हे। कार्यकर्ता अच्छा रहता हे, लेकिन कार्य के 
अधिकार न मिला तो वह घर वैठ जाता है अथवा जव तक 0 
हे, तव तक वह वडी लगन के साथ काम करता दे! म इ 
स्वयसेवक के रूप मे काम करने की उसकी मानसिकता नही ९ वपर 
प्रकार की कामना होना भी एक प्रकार का व्यामार ही हि। पूना है, 
के लिए कोड स्थान नदीं हे । यटा तो केवल पूना करने का 
अन्य किसी वात का नर्हीं। 


प्रप 

अव को कटे कि भ्त्ेक व्यक्ति की अपनी षर्यः 
&, वह केसे चलेगा? उसके लिए भी हमारे यहो व्यवस्था वताई 
त्यक्तेन भ्रुजीथा ! जिस प्रकार भगवान का प्रसाद मानकर गय, 
किया जाता हे, उसी प्रकार अधिक की कामना न करते इए जौ मिति 
जितना मिल गया, उतने में समाधान माना । अशाश्वत वस्तुः 
कों करना? यही विचार करना कि जो है वह राष्ट्र का ठे, मेस नश! 
के लिए सर्वस्व सर्पण चरित्र का दूसरा अग है। वते 

राष्ट्रभक्ति के प्रकाश ये समर्पण जीने-जैसे वटता जाएगा, नट ञं 
लोग अपने आप उसकी ओर आकर्षित ठोते जाते हे । सूर्य के स्क 
खिले कमल को रों को निमन्ण देने की आवश्यकता नहो पडती । हं 
{शणो शीशी खमन 


फैली उसकी सुगध से भीरा अपने-आप खिचा चला आता है। 
कार्य के लि शन्न कटे 


सघ का काम सुचारु खूप से करने के लिए अपने को सुसज्ज होना 
ही पडेगा । अपनी शाखा मेँ कई ओर कितने प्रकार कं लोग आते हे । उने 
सै किसे चुने? वाल व तरुण अपने विचारों का परिवर्तन तुरत कर सकते 
है। प्रोढ भी अपनी शाखा पर आते है, विशेषकर प्रभात शाखा मेँ । शरीर 
भं पर्याप्त शक्ति न होने के कारण सव प्रकार के कार्यक्रम वे कर नहीं 
सकते। यह ध्यान में रखकर क्षमतावाले योग्य व्यक्ति को चुनकर, हार्लोकि 
इसमे समय कुछ अधिक लगेगा, उसको योग्य प्रकार से सस्कारित करके 
तैयार करना होगा । 


शाखा मँ आनेवाले जो स्वयसेवक है, उरन्हौनि आते समय एक 
व्यवस्था मे आना चाहिए । भीड वनाकर आने से काम नटीं चलेगा। 
जगन्नाथ मदिर मेँ लाखो लोग आते है । उनका लक्ष्य एक टी होता है- 
भगवान के दर्शन करना, कितु वह भीड होती हे। भीड ्ठोने से कई बार 
कई गिर पडता है। लोग उसे कुचलते हुए निकल जाति ह । कई वार 
भगदड मचने से लोग मर भी जाते हं । अनेक प्रकार की घटना होती 
रहती हे । वों अव्यवस्था रहती है 1 अव्यवस्था में कोर्ट किसी की सुनता 
नही। शाखा मेँ सारे कार्यक्रम व्यवस्या व अनुशासन मँ होने चादिए। 
कार्यक्रम करने के पीठे कार्यकर्ता तैयार करने का विचार रहना चाष्टिए । कई 
वार अनुभव नें आता हे कि शिक्षक एक घटे का समय विताने के लिए कोई 
भी कार्यक्रम लेकर समय नष्ट करता हे। इसत्ते अपना काम नीं चलेगा । 
कार्यक्रम लेने के पीछे योजना होनी चाहिए । 

राष्ट्र का उत्कर्षं करना हे तौ प्रत्येक को वडा होना पड़ेगा। चार 
लोभं के बडे होने से राष्ट्र का उत्कर्पं नहीं हो सकता। अपने यहो कलहा 
गया हे "वडा हुआ तो क्या हुआ, जसे चेड खजूर । पथी को छाया नही, 
फल लागे अति दुर # अकेले वड होने से यह स्थिति बनती हे! किसी को 
फायदा नही होता। अपने साथी कार्यकर्ताओं समवेत वडा होना चाहिए । 
अभ्रवक्ष की प्रत्यक शाखा-प्रशाखा हरी-भरी ओर फल से सज्जित ठोती है । 


प्रयत्न से सूलता भिलेनी 


अथ पततन की निकरृष्टतम अवस्था से भी मनुष्य उन्नति कर सकता 
है। इतिहास भे इसके अनेक उदाहरण मिलेगे। ऋषि वाल्मीकि डाकू थे, 
शीशुर्पी सम्य खठ ४ {१५} 
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लेकिन उस जीवन फा त्यागकर आदर्श के परमोच्च जीवन का दर्शन 
अपने लेखन से करवाया । स्वामी रामतीर्थं अत्यत निर्यन परिवार व 
खाने-पीने की अच्छी व्यवस्था 7 छेते के कारण शरीर से चट्त त 
उनकी आगे पठने की वटुत इच्छा थी, परतु आर्थिक अवस्या ५ कलं 
के कारण पिताजी ने अपी असमर्थता वताई 1 पिताजी की 0 नह 
पठा जारी रखने कै कारण उन्लेने नाराज ए रामतीर्थ के घट 

दिया । इतना टो नलं तो घर से वाटर करते समय उनकी पली 
साथ कर दिया । रामतीर्थ ने टयूशन करके बडे कष्ट के साय ध 
ओर पत्नी का पालन-पोषण किया। अति कटोर परिश्रम क 0 
से कमजोर उनका शरीर अधिक कृश टो गया । इसलिए न र 
शरीर को सुदृढ करने का निश्चय किया । ओर उसमे सफल ह 
उन्दोनि शरीर को इतना मजवृूत वना लिया था कि एक यार 

दीड सकते थे। 


पपिव्द 
प्रयत्न से केवल शरीर ही नी, अपने स्वभाव क ५ 1 
किया जा सकता हे। इस सव मेँ अपने प्रूजनीय डक्टिर 
अभ्यास करना चादिए । 


लनी चा 
कार्यकर्ता की वाणी, भावना ओर कृति एक हनी सैट 

समाज का कार्य करने निकला 8, उसके जीवन मेँ तो किसी मका 
चल ही नीं सकती । यट कठना विल्चूल वेमानी हि कि हम कर 
जीवन मे क्या करते है- इससे समाज को क्या करना, हमाय क 
व्यवहार तो आदर्शं है। यह टीक हे कि दिखने में व्यवहार शुद्ध ° , | 
तव के गए शब्दों के पीछे जो सामर्थ्यं होना चाहिए, वह नही ओ 
व्यक्तिगत जीवन मे चरित्र के कच्यै लोग कभी भी, किसी ४५ रेड 
आ सकते है, जो केवल अपना ही नही, राष्ट्र का जीवन भी 
लेते हे। 


साहसर्स्तर र 

कभी-कभी कार्यकर्ता के मन नरे निराशा आती ह। | 
सफलता मिलने पर अथवा काम का कुछ परिणाम होता न = ड 
कषोणता का अनुभव करने लगता हे। कभी-कभी लोगर जो वतिं | 
उनसे व्यधित हौ वह कार्य से निवृत्त ठो जाता टै । एक वार ष्क जता, 
ने डाक्टर जी से पृछा कि "कभी यह कार्यकर्ता काम छोडकर यैठ ज 


{द} ्रीशुख्णी मच स^ 


पई 


कभी वह वैटठ गया है, यह देखकर आपको निराशा नदीं होती?" उन्होने 
उत्तर दिया, “चिता तो मै अवश्य करता हू परतु हम राष्ट का पुनर्निर्माण 
अवश्य कर सकेगे- इसका विश्वास होने के कारण निराश नर्टीं होता ८ 
चिता करनी चाहिए, कितु इस सग्राम मेँ द्रोणाचार्य के समान शस्त्र डालकर 
वैठ जाने की कोई आवश्यकता नहीं । अच्छे-अच्छे कार्यकर्ताओं के किसी न 
किसी कारण से रुक जाने परं भी यह कार्य नदीं रुका । यह प्रवाह तो ईश्वर 
की कृपा से चलता है। हम प्रार्थना मेँ भी यही कहते हैं कि यह ईश्वर का 
कार्य है । डाक्टर जी कहते घे करि यह ईश्वरीय कार्य ह, किसी व्यक्ति का 
नही । हम सब निमित्त मान्न है! इस प्रकार से विचार करना चाषटिए। 


फेसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने इतिहास का स्मरण करना 
्रणास्पद रहता हे । हमारे राष्ट्र पर दैसा सकट पहली वार आया है-- ठेसी 
यात तो हे नहीं । हमारे वीर पुरुपों ने अनेक वार सकट का सामना किया 
है। जव लगता था कि मामला अव समाप्त ही हो गया है, वचने की कोर 
सभावना वाकी नहीं हे। उस सकट से भी उवरे ओर दुनिया कै सामने 
उन्नत सिर करके खडे हुए । केवल परिस्थिति की अनुकूलता से कुछ नहीं 
होता । शरेष्ठ पुरुष परिस्थिति की प्रतिकूलता को वदल डालता है । 

छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनों के विरोध ओर चारो ओर सै 
प्रबल शतुओं से पिरे ठोने तथा एक के वाद एक आए सकट को पार कर 
हिदवी स्वराज्य की स्थापना की । अपने सघनिर्माता डाक्टर जी का चरित्र 
देखे । उन दिनों हिवू शब्द से ही सवको धृणा थी। हिदू मटासभा रसा 
सगठन भी हिद राष्ट्र की वात कहने की हिम्मत नीं करता था। काग्रेस 
हमारी मा है ओर हम उसकी एक शाखा है- एेसा उनका कथन था । एेसे 
समयमे डाक्टर जी नै हिम्मत के साय कलटा- टम ददर है ओर यह 
हिदूरष्ट्र' हे। 

एक व्यक्ति के अनवरत प्रयत्न से दिदूराष््र का प्रत्यक्ष स्वरूप भले 
दी ष्ठोटा हो, पर आज दिखाई देता हे। वहुत सारे लोग हमारी विचारधारा 
को मानने लगे हे। बु अकेले ने मिलने पर मानने लगे दे, समय आने पर्‌ 
बाहर भी वोलने लर्गेगे । यह चमत्कार प्रतिकूल परिस्थिति ओर विना किसी 
साधनसरपन्नता के हुआ हे । प्रतिकूल परिस्थिति तो सीभाग्य की वात हि। 
वह अपने पराक्रम कौ आद्वान देती हे । काम करनेवाले पर आपत्तियो तो 
आती हो है 1 उन आपच्तियों को ठोकर मारते हुए रा्टरजीवन मेँ विचार-कराति 
ओर परिवर्तन करना हमारा काम हे। 
श्रीश्री समब्र खट {१५७} 


र 


प्रलोभन से सावधान रहै 


आज विचित्र वातत यट है किं जिनपर राष्ट्रीय भावना कं ५ 
दायित्व हे, वे टो प्रलोमन देकर अपने विरोधिर्यो कौ खरीदने का 
करते हे । मुञ्चे भी लोग मिलने आते &। स्वयसेवको की द. ह 
ह कि उन्हे सेना मे भर्ती होना चाहिए ! उन्हे अच्छे पद देने की 
करते ह । स्वयसेवक कुछ प्राप्त करने के लिए यह सव कता 
लोगों से भै कहता ह~ “यदि सध के स्वयसेवक इतने अच्छे प £ 
तुम्हे बहुत आवश्यकता लगती & तो सघ ओर उसके स्वयतेव १ 
भे तुमने आज तक जो कुछ विपरीत वाते कटी है, वह सव चट करी 
स्वीकार कर सार्वजनिक माफी मगो । फिर आपकी वाती पर विचार 
लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं दोते। तव ठेस लोग प्रामागिक 
सच कह रे है, इसपर विश्वास कैसे किया जाए? यह कौशल्य 
कां एक प्रकारे हे। 


फर 

एक दिन गृहम से भेट हुई, तव उन्होने कहा, आपके सतः 

बहुत अच्छे चल रहे हे । उनके नाम शासकीय विज्ञापनों के ट इ 

किए गए हे! मेने कहा, "यह तो वहत प्रसन्नता की बति 0 

उन्होने कटा, "लेकिन वे हम पर तीखी टिप्पणी करते है 4 

का सपादक या प्रवथक नहीं टर इसलिए निर्विकार भाव से मायसत 
मीन से उन्हे नाराज हुआ देखकर भने कहा "विज्ञापन के द्वारा सं ्ी 
खरीदने का यह प्रयास 8ै-- रसा मानं क्या? तव वे वुढछ वोले न” 

उनके कहने का तात्पर्य यी था। सि 


रनभा 


सथ श्थिद्छा वर्ग, १६५६ 
(%) स 


अपने यर जो-जो मढापुरूष हए उन्होने “आसेतु हिमाचल 
मातभृमि की मूर्ति सामने रखकर उसकी पूजा की 1 हमार 
(आसतु हिमाचल इस माता की पूजा करता आया दै। धार्मिक 1 
मी यह बात दिखा देती हे। उनके जागृत स्थान सूरण वि समि 
मस्थापितर करके अपने पूर्वजो ने मातुभूमि का यह पर्ण स्वरूप श ॥ 
रा ओर पवित देवी रूप मेँ रखकर उसकी आराधना की, पूजा 


{शध श्रील्ुख्ठी समन स 


अपने हिदूराष्ट्र पर तो भयवान की वडी कृपा हे । टमको उत्कृष्ट, 
पवि, अनुलनीय भूमि माता के खूप नें मिली है। वट हमारी पालनकर्वी, 
रक्षणकर्नी है । उसे टम भारत तथा हिदुस्थान कहते 1 
आज का युग विन्नान कादे। मूमि को माताः मानना व्यर्थ है- 
पसा वडे-यडे विद्वान कट्ते हे । इस वरि में हमे विचार करना चाहिए । यह 
जीवसष्टि, प्राणीसूष्टि अनेक स्तरो पर विभाजित दिखाई देती हे। कम 
विकसित जीवसूष्टि मे अपत्य का पोयण-भार माता-पिता पर होता ट, पर 
वै उत्ते पटवानते नही 1 वच्ये पेदा होने के वाद कल्य जाते हे, पता नहीं । 
माता अपने वच्चो को चच्यै कै रूप में ओर वच्चे अपनी माता को माता 
कै सूप में देखते नही । जलँ मौ अपने वच्चो को दूध पिलाती है, माता 
उपकारक है, तव तक उसे माता के रूप मे पटवानते है। उसकी 
उपकारिता समाप्त होते टी उसे भूल जाते है। अथवा जव तक पक्षी 
आकाश मं उडने की ताकत नहीं पाता, अपनी मो को याद रखता हे। 
मनुप्य जीवसुष्टि में श्रेष्ट है । माता दूय देने मेँ असमर्थ हु तो भी वह उसे 
मौ कहता है, उसकी सेवा करता डे1 जीवन के अत तक उसके प्रति माता 
का भाव छठोडता नदीं । विल्कुल निरुपयोगी टो जाए, वृद्ध हो जाने के कारण 
काम न कर सके, कोई उपकार न कर सके, तव भी हदय मे उसकं प्रति 
नितात श्रद्धा रखता हे । यह विकसित जीवन का लक्षण हे। जीवन देकर 
जो मनुष्य को वढाता है, उसे मनुप्य माता" कहता हे । इसलिए नदी "माता" 
ह। भूमि को “ू-माता' का प्राचीन काल से ऋषियों ने का- “माता 
भृमि पुनोऽढम्‌ पृथिव्या (अयर्ववेद १२८१२) ” यह सात्विकता के विकास 
का लक्षण है। जो भृमि को मिद्टी-पत्थर कहते है, उनकी तो वहत महान 
ही मानना चाहिए । जैसे कि परब्रह्म को पा गए लोग मिलते है । जिनके लिए 
नक़ोईर्मौ हे, न वाप है- 
न मूष्यर्म शङ्का न मे जातिभेद । 
पिता नैव मे नैव माता न जन्म। 
(निर्वाणषटकम्‌ ५) 
ये पक्तियो जगदगुरु आद्य शकराचार्य की हे । लेकिन उन्होने माता 
की ओर भारत माता की सेवा की थी। उसको छोडा नटी । परतु हमारे नेता 
शाव्विक ज्ञान के आधार पर बात करते है, उसका कोई प्रत्यक्ष 
अनुभव उन्हे नहीं हे । इस भ्रमरे दी वे कहते टै कि यट तो मिद्ी-पत्थर 
, इसको क्या मातभमि कहना? उनका आध्यात्मिक विकास नदीं हुजा है 
उमब्र खड ४ {१४६} 
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ठेस टम समच । उनके हदय मे कतन्नता नष्ट है। देये अपव भेऽ 
कटना पडेगा कि यट भृमि अपनी माता रै। 

इसी भूमि के आयार पर अपना रा्टरूजीवन, भप + 
वैशिष्ट्य प्रकट एता रै 1 वट अपनी भारत माता है 1 यट दुर्मोक त 
ह! तत्त्वज्ञान या स्वार्थ का क्लगडा अलग रखकर विवार हिमे 
दिखा देगा कि उसकी श्रद्धा, परपरा, सुख-दुख, श्ु-भिन विषा 
भिन्नल्व नही । इस प्रकार ' एकरूप मारा टिद-समाज ६1 ल 
से शक्ति प्रकट करनेवाले समाज के टम पुनर ह+ हमार जवन 
ष्टी दिखाई देगा। ४५ 

कते ह, यिरनार के जगल भें एक ओैरनी शिकार करे ५. 
देखकर भय के मारे एक लोभडी का देहात टो गवा। वह ५. 
उत्तके वेट सै एक बच्चा निकला । शेरनी उस वच्चे कौ छटा 
अपने दोनों वच्यों की तरह टी उसको भी दूध पिलाया । वच्यै वड ए 
फे वच्चे लोमडी के वच्य को चडा भाई कते थे। एक दिन्‌ वै हके 
करने जगल भें गए । उन्हे एक हाथी दिखाई दिया हाथी देवि सिद ह 
वची को आनद टु ओर वे उसपर आक्रमण करने कँ तिप 
कितु लोमी का व्वा उनका विरोच करने लगा। उसकी बि क्य 
उन दोनो ने दाथी पर आक्रमण कर दिया । यह देख लोमडी का दहः 
क मारे भागकर सीधा चेरी के पास गया ओर साी वातत लोपि 
शेरनी ने का ध्वे दो वच्चे जो करते है, वह ठीक हे ओद दग उरे एव 
यह भी टीक हे। कारण, जिस कुल जे तुम्हारा नन्म ईर्मा $. 
का शिकार नीं होताः 

“शूगेऽसि कृतोवि्योऽसि दर्शनीयोऽसि पुत्रकं! 
यस्मिन्‌ चले समुत्पन्न गजस्तत्र ४ 1 णतो 

यह सुमापित सबको यालूम हे । एक माता से याल 
से पुत्र्य प्राप्त नह लेता। जवरदस्ती सै कोई धर मे धृता ध कौर वही 
मालिक टो जाएगा घर के वारि मे चले हो यट कानून हो किक पाद 
व्यक्ति ५२ वर्थ तक धर मे रह ले तो य मालिक वन जाता हे! 1 
के निए किसी भी प्रकार की समय मर्यादा नटीं 
जीवन-परपरा, एक लक्य, एकः वैशिष्टयूर्ण जीवन होता टै, सव (न म 
बनता ठे ओर इस प्रकार के राटर-जीवन मे एकरस होने वलि कोह 
कटा जा सकता हे! (11 


{१६०} स्च स 


| 1 
1 त ब क द सी ष 
हमने इत स्वरष्ट्र को परम्‌ धभव प्राप्त कर की 0 
„ सामने रखी है! वैसे परम्‌ वैमव समञ्चने मेँ दुष्कर सीं है । प्रत्येक व्यक्ति 
अपने बिचार, अनृभृति तया परिस्थिति के अनुसार धैमव का स्वप्न अपने 
† मन म रखता है 1 अषने चारो ओर भिन्न-भिन्न देश हं । उनका जीवन 
देखने पर हमे दिखाई देगा कि उन्लेने एक जीवन-लक्ष्य अपने सामने रखा 
है- वह है अधिकोयिक भौतिक समृद्धि प्राप्त कर जीवन-स्तर को ऊँचा 
। उठाना! अपने यहो इतने की टौ कल्पना कर मनीयी पुरु्ो को सतोप नही 
| ईज । उन्टीनि विचार कर अनुभव किया कि मनुप्य केवल आहार, भय, 
, निद्रा, मेथुन यें रत रहनेवाला प्राणी नीं श । उसके पास वुद्धि भी हे जिसके 
। दयार वह गभीर विचार, सुष्टि की उत्पत्ति फी खोज ओर उससे अपने सवथ 
' का अयुभव करता हे। वह अपने अतर के सव दुखों का अत करके 
विरतन ओर स्थायी अवर्णनीय सुखं प्राप्त करना चाहता है । इस लक्ष्य की 
पर्ति के लिए प्रत्येक को अवसर मिलना चाहिए । मनुष्य के जीवन का स्तर 
तभी ऊँचा उटेगा, जव वह चिरतन तत्त्व के निकट जाएगा । भ्रीतिक सायन 
की उपयोगिता को वे भूले नही, परतु वह जीवन का सार सर्वस्व या अतिम 
लक्षय नहीं था। 
जीवन को सफलता के साथ पूर्णं करने की आकाक्ा हेतु चार 
सौपान वताए-- १ धर्म, २ अर्थ, ३ काम ओर ४ मोक्ष। अर्थ ओर काम 
से जीवन-स्तर कौ ऊँचा उखाने का प्रयत्न करते समय भोतिकवादौ उन 
समाजं को धर्म" ओर जलँ सव “अर्थ' विलीन ठोते £, उस “मोक्ष का पता 
नहीं चला । इसका उदाहरण हे रावण के राज्य से मिलता हे । अर्थं ओर 
काम से परिपूर्ण उसका राज्य था! रेहिक जीवन की सारी समृद्धि उसे 
यौ धी । उसकी नगरी सोने की थी । किसी के दरिद्र हो का प्रश्न ही नही 
था, कितु धर्म नाम के पुरुषार्थ से वों का समाज परिचित नहीं धा। स्वय 
सुखी होते हए भी ससार को नष्ट करनेवाली प्रयृत्ति धी। इसलिए उसके 
राज्य को राक्षसी राज्य कडा यया। 
अपने अत करण की ठीक रचना कर, सद्गुणो की उपासना त्याग 
व सयम दारा करके कामनाओं को जीतकर चिरतन सुख प्राप्त करनेवाले 
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पुरुषार्थ का उत्क राज्य मेँ अमाव था। उत्त कारण से ही 1 
विकाश एआ। वासनाओं की पूर्ति करने से वासना वी ५९४ 
अग्नि मे धी डालने से अग्नि शात नही हती, वह | 
प्रज्वलित टोती हे। लेकिन वीच के अवनति के काल मे "त्य 

सख नर कलीन '- रेखा माननेवाले अथवा धन के लिए राजा ॥ 
दडवत करनेवाले लोग हुए । आजकल का प्रचार री इसके अनुकल 
कारखाने वढाओ, यत्र वढाओ, धन-सपत्ति वढाओ। 4 
प्रयत्न चले है। परतु मन को सस्कारित करना जर अति ५ 
ईश्वर की प्राप्ति" कहते है, को प्राप्त करने कं लिए स १ 
करने की वात दिखाई नक्ष देती । अर्थप्रथान राक्षसी पद्धति व 
चलाने की चेष्टा य्ह हो री टे, येरे ठेस कहने मे जर 

नर्हा हे। 


परम्‌ वैक्नव की हमारे सकट्पना 


पिनि 
लेकिन हम जिस धेभव की वात करते ह, जल वि 
हे। रेहिक समृद्धि रहे, कोई असतुष्ट न ररे, इसका ध्मान = वन्न म 
ने रखा था। अध्ययन के लिए वाहर से जो विदेशी यात्र = कि 
के वैभव का वर्णन करते हए लिखा हे~- “सवके पास इतना नद थ 
को चोरी करने की आवश्यकता नही धी, कोई ब महेन 
शरर-घारणा के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति पूर्ण परा न व 
आवश्यक हे उससे योग्य वायुमडल चन सकता है, इसर्म सवे मेहन 
ओर काम का नियत्रण घर्म द्वारा ओर उसका परिपाक समे, की 
चादिए । इन सद्गुणो के वीच अपना समाज पेहिक जीवन विता 

अपनी समाज-रचना हे} 


लितने व्यचि उतनी परवृत्ति 


्। 
जितने व्यक्ति, उतनी प्रवृत्तयो रहती हे । य सामान्य प 
भरत्येक व्यक्ति के गुणो का उपयोग समाज के ठित के लिए 
उसका तया समाज का विकास करने का उदेश्य सामने रखकर स 
का प्रयोग यला किया गया । जैसा उदेश्य हो, उसी प्रकार कं ट 
चाहिए । विभिन्न साधनों का प्रयोग करना बुद्धिमानी व क त 
है। चिरततन सत्य का साक्षात्कार करना है तो व्यक्ति का विकास ४ पः 
उसके गुणावगुणों की परीक्षा करके उसको भिन्न स्तरो पर रघा 7 


५ रशी रमत अज 


` वडा टी शास्त्रीय विचार था। लक्ष्य की दृष्टि से भिन्न-भिन्न स्तर, 
-† भिन्न-भिन्न सस्कार, भिन्न वाङ्मय, उपदेश, सदुगुर्णो का आछ्वान, मार्गदर्शन 
1 फी व्यवस्था होनो टौ चाषठिए 1 यट सव याते एक हो लक्षय की ओर ले जाने 
“ के लिष निर्माण ई । देसी रचना से युक्त वैभवसपन्न राष्ट्र हमने सामने 
+ रखा है! 


1 दासता के काल मे शरेष्ठ पुरुषों की मालिका यँ हई थी, अव भी 
£ ष्ठो सकती रै, परतु रेते पुरुष उपदेश या भाषण से नही, प्रयत्न करने से 
‡ निर्माण होते ह । एसे गुणों की मालिका के यल, निर्भयता, सत्य आदि का 
- पर्णन ग्रो ये मिलता है। यह प्रयत्न अपने से प्रारभ कर। अपने 
† व्यावहारिक जीवन का हम विचार कर अपना आदर्शं खडा करे रेसी 
। सद्गुण सपदा हमे चािए ! इनका प्रयत्नपूर्वक आचरण हरये करना चाहिए । 
र्यो की ओर आदमी स्वभावत ही चला जाता हे, कितु सद्गुणो की 
प्ति के लिए मन को सयमित करना पडता है। हमारे जीवन को देखकर 
आसपास के लोग के कि भावी हिदूराष्ट्र का यह आधारस्तभ है । ठेसा दृढ 
` विश्वास अर्यो के अत करण भें निर्माण ना चाहिए । हमारा इतिहास भी 
यह वताता है कि वीध मत का प्रसार इसी कारण हुआ था। लोगो को यह 
अयुभय हुआ कि इसके कारण मनुष्य मे सद्गुणो का विकास होता £। इस 
आकर्पण के कारण टी उन्होने वीद्ध मत का मडन करनेवाले विद्वानों को 
आदर से देखा । अपने देश से गीतम बुद्ध का एक शिष्य तिव्यत, चीन, 
जापाने आदि देशे मेँ गया ! उसे भगवान मानकर उसकी मूर्ति स्थापित कर 
पूजा की गई । वट वौद्ध मत का हुत वडा पडित था, योलने मे चतुर था 
इस्रलिए उसकी पूजा नहीं हुई । अत्यत त्यागमय, अत्यत चारित्यसपनन 
जीवन जीनेवाला, सव पर प्रेम करनेवाले के रूप मेँ उपस्थित होने के कारण 
उप्तके प्रति इतना आदर लोर्गो के हृदय में प्रकट हुआ । यह अपना वैशिष्ट्य 
रा हे। आज हमारे यँ से बाहर कोई गया तो कोई कठेगा क्या कि यह 
हिदूरषट्र की प्रतिष्ठा के अनुरूप जीवन चलाने वाला है। 
ठेसा नदीं होता, तय तक वाकी समृद्धि कितनी भी कर्यो न छो, पर 
फसा समज्ञना कि राष्टरजीवन वैभव के शिखर पर पहु गया ठे, टीक न 
दोगा । इस दृष्टि से अपने सघ में देस कहा जाता हे कि हमे स्वय अच्छे 
स्फारो को अपने अवर ग्रहण कर उसका परे समाज में वितरण करना है। 
प्रत्येके व्यक्ति सदूगुणी हो, उसमे किसी प्रकार का अवगुण न यै, प्रत्येक 
व्यक्ति परस्पर विश्वास से चले इत्यादि अपेक्षा स्वयसेवको से की जाती है। 
शीशुखती चणय खड ४ १६२] 
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कोई भी काम टो, कोई भी दायित्व की वस्तु सुपर्द करनी ह, य 
स्वयसेवक टै तो लोग निष्वित टो कट्ते ह कि वट सुरनि क 
विभाजन के समय पजाव ्े भिन्न-भिन्न प्रकार से ठिदुभो पर अग 
रटे थे। वहुत वडी अव्यवस्था टौ गई धी, तव सेना आर प्रणा 
अधिकारी से लेकर सामान्य जनता तक स्वयसेवकों पर हए प्रपाक 
विश्वास करती थी । आज भी वे विश्वास करते है, पतु प्री 
जाने ओर स्वा्थवृत्ति की वृद्धि टो जाने के कारण मन मँ स्वयतेववौ 
सदूमावना होने पर भी उतत प्रकट करने में डरते टं! 
योगक्षेम ( 
वैभवसपन्नता को प्राप्त करना तो सरल हे, कितु जौ प्रा त 
हे, उसका ठीक प्रकार से सरक्षण करना उतना ही जखरी होता है। 
यलो कटा गया हे~ “अप्राप्तस्य प्राप्तव्य, प्राप्तस्य रक्षण, इति ध गु 
अतीत में अपने पास अतुल धनसपदा थी, परतु उसकी रक्षा कलने कु 
ठमारे पास नदीं था, इसलिए वह चली गई । उसके वाद से आर्ज 
दीन-हीन होकर भीख मगते दुनिया में घूम रहे है । तथाकवित अलु 
करने की भी अनेक योजनाएं वनी हे ओर अव भी वन रही है त 
से कई गुना अधिक पैसा खर्च होने पर भी न तो योजना पूरी ॥ 
ह ओर जो हं भी ह, उनसे अपेषित सप्ता नही भिल पाई । प्रत 
चरितरहीनता, वेईमानी ओर कुटिलता रहेमी, तव तक वैभव 
लेगा? यदि किसी प्रकार वैभव प्राप्त ठो भी गया, पर उसके १ 
शक्ति न री तो अर्थ-कामग्रथान शक्ति हमारे वैभव को लूटने रभ 
नर्हीं कररेभी 


विजय की भावना से नित्य ओतप्रोत समाज की ४८५ ध 
राष्ट्र को आतरिक व वाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखती है। इसलिए र 
प्रकार से सुसगटित शक्ति निर्माण करने का एकमात्र काम सै 
अपने सामने रखा । वल के विना काम नहीं होता ओर चल स 
आता है 1 अपने यों कडा भी गया हे “नायमात्मा वलहीनेन लभ्य कैवलं 
आत्मा का सादात्कार वलहीन को नहीं होता ! यौ "वल" का अर्थ नि 
“शारीरिक वल से नां हे। शारीरिक व्ल को कावर में रखने # हमा 
चार््रयिसपन्न सदुगुण-सपन्न, जीवन होना चाहिए उत्तम ्वील' ए पु 
मैसर्गिक भ्रष्ट स्वाभाविक प्रवृत्ति दोनी चादिए । प्रह्लाद कैसा % विर 
अपने शील के बल पर इद्र-पद को प्राप्त हुआ । इ ने लाव ्रमल ८ 
४२) शरी शुरुली शमन्न 


` पर वह अपना खोया पद फिर से प्राप्त न कर सका। उसके गुरु वृहस्पति 
नै उसे बताया कि युद्ध करके उसको हराना कठिन हे । वह वडा दानदाता 
है। दान भे उसने अन्य कुछ न मोगते हुए, उसका शीलं मेमि । वाकी काम 
अपने आप हो जाएगा । प्रह्लाद द्वारा अपना शील दान देते ही एक तेजोमय 
शक्ति उसके शरीर से निकलकर याचक इद्र के शरीर में समा गई। शीले 
के जाते ही चार तेजोमय पुरुप उसके शरीर को छोडकर जाने लगे । प्रह्लाद 
ने उनसे कहा, भने अपना शील दिया हे, आपको नहीं दिया । आप लोग 
क्यो जा रटे है?" उन्होने कहा, "हमारा सवध श्रील से हे । शील हमारा राजा 
है। हम उसके अनुगामी है ! जँ शील, वहो हम ।॥' उनके जाते ही एक 
तेजोमय स्त्री उसके शरीर से निकली । पूषठने पर उसने वताया कि वह श्री 
(सपत्नि) हे, अव वह भी इद्र के पास जा रही हे। इस प्रकार शील के जति 
ही सव उसे छोडकर चले गए। 
शक्ति हो, शील हो, पर कर्मण्यत्ता न हो तो व्यक्ति कुठ नहीं कर 
सकेगा । करणीय क्या? अकरणीय क्या? नित्य क्या? अनित्य क्या? इसका 
विवेक होने के साथ निर्भय कर्मबुद्धि टोनी चाहिए, तभी दुक उपयोग हे । 
व्यक्ति यदि डरपोक रहा तो सारे गुण वैकार हो जाते हे । अपने यर्हो का 
भी गया है-- अभय सत्वसशुखि ॥ डाक्टर सादव कलते ये सघ न किसी 
सेङ्सताहेओरना ही किसी को डराता हे- "न भय देत काको, न 
भय मानत आप" पेसे वीरव्रत से ओतप्रो् अपना जीवन चाहिए । वीखत के 
साथ ध्येयनिष्ठा अनिवार्य हे। वही मार्गदर्शक होती है । अपने लक्षय के प्रति प्रेम, 


नितात श्रद्धा अत करण मेँ रहेगी तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी । 
ण्ण 


सघ श्िद्षा वर्गे, १६५६ 
(२) 

ध्येयप्राप्ति के लिए साधन चाहिए 

जय साध्य ओशो के सामने उपस्थित होता है, तव उ प्राप्त करने 
के लिए मार्ग ओर उस मार्गं पर चलने के लिए विशेष प्रयत्न करने होते 
है। केवल सुखपूर्णं चित्र रगाने मे अपनी शक्ति खर्च करने से उस सुख की 
प्राप्ति नहीं होती ! सर्वप्रथम अपने अलग-अलग व्यक्तित्व के स्थान पर एक 
सामृषिक राष््रौय व्यक्तित्व निर्माण होना आवश्यक है) सव एक टी विरार 
शरीर के अग-्त्यग तथा अवयव एक आत्मा के चैतन्य से परिपूर्ण है । हम 
शीशुरेषी समग्र खड ४ {१६५} 


सवका मूलभूत जीवन एक ही रै, ठेसी अनुमति सवक होनी च 
जीवनधारा का विस्मरण टोने के कारण ऊपर के मतभेद ख क 
छिन्न-विच्छिन्नता दिखाई देकर एकता खडित हुई लगती ह। ५ ५ 
की परस्यापना के लिए मूलमूत एकात्मता की अलुपृति हो, रेत कर 
आवश्यकता हे । 


दूसरी आवश्यकता एसी शक्ति को के्रीभूत करने की ५५ 
के प्रति भक्ति, शरीर तथा मन का वल, सस्कारित जीवन, यट ५ 
रेसी आत्मीयता की भावना- ये सव सस्कार जिस पद्धति से हो सक 
पद्धति को स्वीकार करने से ही अपने लक्षय की प्राप्त होगी। 


पद्धतिर्या अनेक हे । उनके प्रयोग भी अपने देश मे ह ६। य 
को स्वीकार करने के पटले अपनी आवश्यकता ओर क्या | मतु 
तय करने से सुविधा होगी । इतिहास का अध्ययन करने नी, समब 
पडता हे कि अपनी अवनति राजनैतिक दास्य के कारणं भक्ति काते, 
सस्कार नप्ट-श्रष्ट होने के कारण हई । मातुभूमि के प्रति भप हार 
समाज की एकात्मता का नाश, स्वार्थं लोलुपता, देप, रभावना, 
आदि के कारण अराष्ट्रीयता का उदय हआ। 
सघ का आविष्कार का 

वहुश्रुत पद्धतिर्या का त्याग करके सघनिर्माता ने क) पै 
निर्माण कर उसे शाखा रूप म अपने सामने रखा। रोज सा 
हमारे मे एक हौ सस्कार है, हमारा एक ही धर्म है, हमारे 
ही हे- इसकी अनुभूति होती है ओर ऊपर के भेद धीरि-धीरे स्य 
ह । देशभर में भ्रमण करते समय अनेक पथ, जाति, भाषा, 
लोगो के घर रहने ओर मिलने तथा उटने-वैटने का अवसर नो वेदी 
मुज्ञे ठेसा लगता दे, जैसे भँ अपने घर्मे टी वेदा अपने 
मिल रढा द्र, कोई भेद नजर नी आता । एसी अनुभूति शाखा 1 पदिवय, 
ही उत्पन्न होती हे। नए-नए लोगों से परिचय होता हे। परस्पर 
सवबध हो तो स्वभाव की पहचान होती हे । अधिक निकट 
की जानकारी मिलती है, उसकी परख करने का अवसर मिलता सभाव 
अकारण पूर्वाग्रह वन जाते ह । कोई-कोई आदमी दूर से जइ्ावकी युत ही 
लगता टै1 परिचय ढोने पर मालूम ठोता हे कि वह वैसा न लेकर 
प्रेममय स्वभाव का डै। 


{१६६} ्ीशुख्ती शमनर खा 


हे जति 


र्वी 


परस्पर परिचय का यह अवसर साधने के लिए ही प्रू डाक्टरजी 
ने एक अभिनव प्रकार दूढ निकाला । एकनित आकर गभीरता से विद्च्चर्चा 
करना सवके लिए समव नहीं होता, क्योकि सभी विद्वान हे, यट जरूरी भी 
नही । लेकिन सवके शरीर की अनुकूलता लगभग समान रहती है1 इसलिए 
उन्न कहा- खुले भैदान मे आओ, उत्साह से खेलो ओर अनुभव करो 
कि हम एक ह। 


नियमितता 


अपने काम में नियमितता महत्त्व का स्थान रखती 8 । इसलिए हर 
काम समय से होना चाहिए इसका हम आग्रह करते है। श्री रामकृष्ण 
परमहस एक उदाहरण वताया करते ये- एक धनवान का सुदर वगीचा 
था। बह अपने सारे काम निपटाकर दोपहर को निसर्ग की प्रसन्नता का 
अनुभव करने के लिए उस वगीचे मे जाता था। एक दिन वमीचे मे एक 
सुदर मोर आया । उत्ते देखकर उस धनवान को वडी प्रसन्नता हई । उसके 
मन में इच्छा उत्पन्न इई कि इसे रोज आना चाहिए । उसने अफीम मिलाकर 
गौलिर्यो बनाई ओर मोर के सामने खाने के लिए रखी अफीमयुक्तं वाना 
खाकर मोर को मस्ती का अनुभव हुआ । अव वह रोज आने लगा। वाव 
भे उस धनवान ने दाने भे अफीम डालनी वद कर दी। फिर भी वह मोर 
रोज आता रहा, क्योकि एक निश्चित समय पर उत्ते वभीचे मे आने की 
आदत लग गहं थी । धनवान का कार्य सफल हुआ! हमारी अवस्या भी उस 
र होनी चाषटिए । निश्चित समय पर पैर सघस्थान की ओर जाने 
पाहिए 1 


श्रियता चाहिए 


शाखा में निश्चित समय पर ओर नियमित रूप से उपस्थिति तो हो 

पए, पर वहो जाकर करेगे क्या? शाखा जाकर यह ध्यान रें कि अपने को 
वुढापा नष्टं आया हे। अर्जुन जव युवा था, तव उसकी आयु ७ वर्प की 
थी। शरीर के उत्साह का उपयोग करे! व्यायाम करे, खेले, मन की ग्रथि 
तोड़े दूसरे के साथ सामजस्य टो सके इस प्रकार का वातावरण निर्माण 
करने का प्रयास कर ¡ कितु आजकल व्यायाम के प्रति अरुचि ठोती जा रटी 
है । महाराष्ट्र की वात हे । वताते हे कि स्वततरता के आदोलन मेँ एक युवक 
नेल मे था। वह रोज सुयह उठकर सूर्यनमस्कार लगाता था। यह देखकर 
स्क बड़े काग्रेसी नेता ने उसे सूर्यनमस्कार लगाने से मना किया! उसके 
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1 
# 


पृष्ने पर उन्मि चताया कि यट भी एक प्रकार की हिसा है।तुम ध, 
की उपामना करते टो उससे दुसरे के मन मेँ भय उतपन्न हेता हि। र 
के मन मे भय उत्न्न करना रिसा है1 शारीरिक वल से दूरे को १ 
लगता हे, इसलिए शारीरिक वल नीं ष्टोना चादिए, इस प्रकार कौ वि 
भावना भी टै। 


रामकृष्ण परमहस के शरीर त्यागने के पश्चात्‌ सव व 
का एक मकान लेकर उसे उपासना करने लगे । श्रीरामकृष्ण के? ४५ 
भाव-समाधि की स्थिति की नकल करने के लिए कई ल्यु ० 4 
यैटे रहते । ओंसू वाना तो किन काम हे नही, जरा प्रय मी 
अस आ सकते हैं स्वामी विवेकानद जी को उनका रीना म 
उन्न पृष्ठा, (तुम लोग रोते कर्यो हो?" उन लोगो ने कटा, न यद की। 
के आनदाश्रु है” इस पर स्वामी जी ने कहा “यह ढगवाः स मह 
श्रीरामकृष्ण के समान न तो हममे तपस्या है, न त्याग है, न 01 
मे यह सव नदीं चलने दंगा । तपस्या करी, शरीर को क 
बलवान वनो । मुज्ञे रोनेवाले सन्यासी नहीं चाटिए ॥ स्वामी ता 
पसा ही कष्टा हे- “अपनी टक्कर लगने से चद्न टट जाए, उ 
शरीर चादिए " अपने स्वयसेवकों की भी इसी तरह चपल, परिम 
चलवान, तेजस्वी, उत्कृष्ट शरीर बनाना हे, जो किसी भी प्रकार 
कौ करनेसेषीेनद्टे) 


अआधन्‌-साध्य सवथ 
पुरुषो की भ 


शाखा पर रेतसे कार्थकम कर, जिससे अपने पूर्व पुर करने की 
अष । वह कार्यक्रम युद्धकषे मे उपयोगी ह या नटी, इनक्रा 0 
आवश्यकता नली हे । क्रिकेट, यैडमिटन से यह होने का नरी । ष्ठु 
कार्य की नवीतता के आकर्षण के कारण वहुत उत्साह रता * 
नवीनता नित्य रहती -र्ी, इसलिए समय के साथ कार्य का मोदि 
समाप्त होकर अरुचि ठोने लगती हे 1 कितु नवीनता के वा के 
कार्यं के ज्ञार ओर भक्ति के दारा दृढ किया, तव श्रदधापर्णं अते 
कारण प्रत्येक व्यक्ति निरलर्‌ कार्यरत रह सकता ष । इसलिए कार्य क कभी 
अपने कौ टोना चारि । निर्देश्य कार्य निरुपयोगी टता है कभी 
हानिकारक भी हो सकता है । योग्य उदेश्य ने पर कार्य उपयोगी टो 
चलता हि। 


& प्ीघुखपी चत्त खड ४ 


भगवान निर्गुण निराकार 8, परतु सामान्य आदमी उसे समन्ता 
नही 1 इसीलिए सगुप्णोपासना का जन्म हुआ। अपने रघद्र का प्रतीक 
भगवाध्वज है, जिते देखकर जाति, पथ, सप्रदाय, ऊँच-नीच के शुद्र भाव 
नघ्ट हो जाते है) एेसै भगवे ध्वज की छाया मेँ हम अपने कार्यक्रम कर 
मत्ररूप प्रार्थना का उच्चारण प्रतिदिन करते है। 


राजनीति मे पूर्णत्व नीं 


लोग पृते हं कि "दक्ष-आरम्‌ कितने दिन करौगे? दुनिया हवाई 
जहाज से चलती है, अव वैलगाडी क्या करेगी? पिडा हुआ आदमी 
दकियानूसी वाती को पकडकर वैठता है। जैसा काम, वैसी चाल। इस 
प्रकार की कसरत करने से अच्छा है, राजनीति करो! एक वार सत्ता टाथ 
मे आ गई तो सव वाते जल्दी-जल्दी हो जा्पेमी ® लेकिन वे यह भूल जाते 
हं कि राजसत्ता प्राप्त होने पर उसके मद में आदमी भ्रष्ट हो जाता है । मद 
उत्पन्न होने पर विवेक नष्ट हो जाता हे। आदमी कितना भी बुद्धिमान हो, 
शराय पीने के वाद उसकी युद्धि ठिकाने नीं रहती । राजसत्ता से पूर्णतया 
स्वतन पेसा धर्मदड, जो राज्य सत्ता पर पूरी तरह नियत्रण रखे, ठर निर्माण 
करना हे। 


विदेशो मे ५ वर्थ पश्चात्‌ चुनाव दारा राजसत्ता पर नियत्रण लाने 
की व्यवस्था की गरई है, पर यह कषा तक टीक है? विदेशों का अनुभव डे 
कि सत्ता के मद में चुनाव के कानूरनो को कुचलने ओर चुनाव जीतने के 
लिए किसी भी मार्ग का अवलव लेने मँ राजनीतिक दर्लो को कई सकोच 
नहीं हयोता। अमरीका मे तो राष्ट्रपति को तानाशाह के अधिकार दिलवाने 
को प्रस्ताव पारित करवा लिया गया था, जो ८-१० वर्ष तक प्रभावी रहा। 


इग्लेड जनतन्न की दृष्टि सै आदर्शं माना जाता हे । वो भी चुनाव 
जीतने के लिए भति-भोति के डथकडे अपनाए जाते है । एक चुनाव मे 
कनरवेदिव पार्या के एक मन्री के विरुद्ध जर्मनी को शस्त्रास्त्र की सहायता 
करने का एक शटा तार भिजवाकर समाचार -पर््ो म छपवा दिया गया। 
परिणामस्वरूप कज्वेटिव पार्य चुनाव हार गई । हम देखते ह कि चुनाव 
दवारा राजसत्ता पर नियत्रण करने का अद्टंश काम का नीं है। तव अपना 
देश तो देसे मामलों म असामान्य ही हे । यहो क्या-क्या होगा, कदा नही 
जा सकता। 

पाश्चिमात्य जगत्‌ मेँ उत्पात, क्रति के दारा सत्ता को वदलने का 
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प्रयास लोता ै, कितु उसके दारा जो अव्यवस्था निर्माण होती उतेषर 
करना असभव लता हे 1 फिर क्राति करनेवाला स्वय तानाशाह नह कग, 
इसकी कोई शा्ष्वति नहीं । इतिहास तो यह वताता हे फि जिनःगिन क 
मे रेसी क्रातिया हुई, वों नए सत्तायारि्यो ने पुन सारि समान पर \॥ 
तानाशाो स्थापित करने क लिए अनेक अत्याचार किए । देश की सवतत 
के लिए क्राति का माम अपनानेवाले कई क्रातिकारी खूसमक्त वन गर | 
यल तक कहते दिखाई देते है "कि अमरीका ने पाकिस्तान गौ र 
दी हे, अत भारत को रस से मदद लेनी चादिए / परु इतते कौ र 
खतरा उत्पन्न होगा, वे इसका विचार नहीं करते । जयचद ने त 
समाप्त करने के लिए मुहम्मद गीरी की बुलाया। उसने न 
समाप्त किया, पर जयचद को भी नहीं छोडा। इसी वृत्ति के काय 1 
देश परकी्ों की जोली मे चला गया । शात व गभीर रूप से 
विचार न करने कै कारण इस प्रकार की वाते की जाती हे । अत रान 
पर नियत्रण रखने की यह पद्धति भी ठीक नदीं ! 


राजनीति पर प्रभावी नियत्रण आवश्यक 


हमारे यल प्राचीन समय भें धर्मदड दारा राजस्ता पर ति 
रखने का सफल प्रयोग दो चुका हे । साधु-सत स्वय राजसत्ता से अतप 
रहते ये। वे गौव-्थोव पैदल भटककर समाज से प्रत्यक सपर स्थापि ५, 
उनके सुख-दुख की खवर रखते धे। उन्हें आवश्यकं मार्गदर्शन क" 
उनकी समस्या सुलक्ाने का प्रयासं करते ये। उन्टं किसी चीन % नह 
नल होता धा। यषां तकं कि एक स्थान पर रहने के ४६ र्त 
पडते थे1 उनके लिए सारा समाज, सारा देश अपना टोता था। 
साधु-सत समस्त समाज के आदर के स्थान ये। उनका राजता न 
अप्रत्यक्ष नियत्रण रहत्ता था । आज राजसत्ता पर्‌ किसी प्रकारका निय 
हे। वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप उसे दूसरे रूप मे उत्पन्न करना प्ा। 


-सजसत्ता चलाने की पद्धति अलग होती हि ओर राष्ट्र की य 
शक्ति निर्माण करने की पद्धति अलग होती है। एक वार एक भि 
से एक अग्रेज की भेंट हुई । उसने पृष्ठा, (आप दिदू लीग >४ 

पटनते रो, क्या वह युद्ध यें काम देगी?" उस वीध भिशु ने उतर दिया 
“क्या २४ धटे दूसरों से लडने के लिए ही कपडे पहनने चाटिए? ष्टम अन्य 
जीवत भी है। चृत्ते के समान सदेव भंकते नटी रहना र॥ वु 


{*७न] ्ीशुख्पी रम्भ उ४ 


कुहुयकमू* ओर सर्वे भद्राणि पश्यन्तु" हमारे जीवनं का लक्ष्य है । 


हमने भी एक प्रकार अपनाया है- शाखा के माध्यम से घर-घर 
जाकर अत्यत स्नेहपूर्णं व्यवहार उत्पनन करके, सबके सुख-दु ख मँ सहभागी 
ले, सद्य परिस्थिति की पूरी जानकारी रख आपस में चर्च कर, सवके मन 
मे विशुद्ध राष्रभक्ति निर्माण करना ओर एेसे राष्ट्रभक्त लोगों को अनुशासनवद्ध 
मुसगठित ठचि के रूप मे खडे करना । यह कार्य केवल ऊपरी तीर पर 
करने से नहीं होगा। यह तो हमारे जीवन का एक अविभाज्य अग वन 
जाना चाहिए । 


सस्कार के अभाव मे हमारा पतन हुभा। उसे फिर से हमें निर्माण 
करना हे। समाज में प्रचड सामर्थ्यं जगाकर उसके अविचल आधार पर “पर 
वैभव" का यह मदिर हे खडा करना है। यह ठीक है कि समाज में अनेक 
प्रकार के लोग होते है । अत समाज के सपूर्ण लोग अपने काम मेँ नींजा 
सकेगे। हमे तो उस समाज में ठेसा सूत्रवद्ध व अनुशासित सगटन खडा 
करना हि, जो समाज के कद्र के रूप में काम करे। जिसकी तेजोमयता से 
सारा समाज उद्भासित हो । अपना 7255 ा०प्लाधा। नीं, 01255 7109€ 
प्या है। हम एक ठेसा वर्ग खडा करना चाहते दै, जो समाज में 
घुल-मिलकर रहने पर भी किसी स्वार्थं के वशीभूत होकर दवेगा नही, 
सुसगणित होने के कारण कोई वाहरी दवाव भी उसे दवा नीं सकेगा । 
इसके विपरीत वही समाज का नियत्रण करेगा । 


नीव भरने के महत्त्वपूर्ण कार्य की यी एकमात्र पदति है। राष्ट्र 
की देदीप्यमान मूर्तिं का प्रागट्य धीरि-धीरे ही होता है । धीमी गति कै कारण 
अन्य किसी मार्ग का अवलवन करने की जरूरत नीं हे । ज्ञान से नी, 
शर्ध से सफलता प्रप्त होती ठे। अनपढ रामकरष्ण परमहस ने श्रद्धा के 
वल पर स्वय तो ईश्वर का साक्षात्कार किया ही, अनेक विदानो को 
आत्मज्ञान का अनुभव कराया । उनके एक शिप्य अनपढ ये। उने पढाने-लिखाने 
का काफी प्रयास किया, पर वे जरा भी प्रगति न कर सके। कितु वे बडी 
श्रखा से श्रीरामकृष्णदेव की सेवा किया करते ये। श्रीदामकृष्णदेव क 
के पश्चात्‌ विवेकानद जी ने उन्हे सन्यास की दीक्षा दी व अनपट 
महाराज विदेश से आए विवेकानद कै शिष्यीं को उपनिषद्‌ पढाने लंगे। भगिनी 
निवेदिता ने उनके चारे मे लिखा हे कि उस शिष्य की श्री रामकूष्णदेव पर जो 
अवियल श्रद्धा धी, उसी के वल पर वे यह सव कुछ कर सके । भ्रष्टा के विना 
विद्वत्ता, वुदिमत्ता का कोई महत्त्व नही दोता। स्स 
श्ीधुरुपी म्ब्य सड ४ {9 
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हम लोग यों एक माह रहकर कठोर परिम कः छः ॥ 
आते &, न कि अपने घर-परिवार के दायित्व से शु लेकर अत 
कालक्रमण करने अथवा उसे टालने के लिए । यहो व्यक्तिगत 4 पवि 
दायित्व के साय-साय वहत अधिक शर्ट दायित्व को पूर्ण कले गीष 
अपने अदर उत्पन्न करने के लिए आति टे । इसलिए यहः के । 
कार्यकम जओर प्रत्येक दिन का परिपूर्ण उपयोग कना चाहिए! मह क 
शिक्षा पूर्णता से ग्रहण कर अपने आपको जितना सिद्ध कर सक, % 
के लिए उतना ही उपयोगी होगा । 


लघुन दीले डर 


कोई भी चडा कार्म अनेक छोटी-छोटी वातो की विता कले 8 
होता डे । इसलिए सव छोटी-छोटी वातो का अध्ययन हम क 
देकर करना चाहिए । जितने भी मढापुरुप हु हे, उन्न कमी किती ५ 
या काम को छोटा मानकर उसकी उपेषा नही कौ । यदि कोई केकि ५ 
सत्य जगन्मिथ्या" हे, तव इन छोटी-छोटी वातो की ओर ध्यान ५ ््‌ 
करोगे? यह ठीके तो भी छोटी-षटी वातं की ओर व्यान _होतीदः 
उस तक पर्हच नटीं सकता । इसके लिए कोई उदार्टरण वतार्ना हो चि 
पृजनीय डाक्टर जी का टी हे वे प्रत्येक छोटी-छोटी वात्‌ की वहू पी 
किया करते ये । एक वार प्रवास भे उनके साथ जाने का अव 
हम लोग रेल से प्रवाल कर रे ये । जव गतव्य स्थान आनि ठी क छ 
लोग अपना-अपना सामान समेटने लगे। एक स्वयसेवक ङ्व * 
सामान समेटने लगा। विस्तरवद (हील्डल) वपते समय सीप द्र 
रखकर कवन तह करके रखने लगा, तव डाक्टरजी ने कटा (9 
परी किल प्रकार की है। ठीक नही हे । उसे टीक से तर करकं र्पो त्र 
स्वयसेयक ने कर, “मेने टीक सचे लोतो ता कर र्यारै। स 
उसके णय से फवल तेकर, विर्तरयद जिस आकार का धा, उती 
भे ययल षड की, पिर उसे रया। उनननि तर्कंदेते षष ल 
“पयल यो टोट आवार ये घडी करने से चिस्तरयद वीच भे सै ५ 
जाण्गा ओर दोनो याज सेष्टोरा। ततययह तो दिष्येमें हो अम = 


ओर 7 ए उछ मे सुचिया एमी! इखि उपे टी उमा आकार 
{१२} श्रो नुर्ती शमन 


क्षो 


करना चाहिए / वास्तविक रीति से य छोटो सी वात धी। परतु मनुष्य में 
उपेक्षा करने का अवगुण एक वार आ गया, तो वह वडी-वडी वातो की 
भी उपेक्षा करने लगता हे। 


॥ यो शाखा पर होनेवाले कार्यक्रमों के वारे मे वताया जाता होगा । 
{ आपकी अपने कार्यक्षेन मेँ उनकी आवश्यकता रहेगी । कुछ कार्यक्रम एेसे भी 
` गे, जिनकी आवश्यकता आज नहीं लगती होनी । हो सकतादटैकिवे 
` आपकी शाखा के लिए उपयोग मेँ आनेवाले न हों । परतु आपके लिए 
। आवश्यक हे, इसलिए उनकी योजना की गई हे। उनको भी परिश्रमपूर्वक 
` आत्मसात करे, छोडने से नहीं चलेगा। 


तत्व व्यवहार्य होताहै 


कू लोगों को कहते हुए सुनता हूं कि यह तत्वत तो ठीक हे 
पततु व्यावहारिक नहीं हे । मेरा कठना ठेसा है कि यह वात एकदम निरर्थक 
है। रेस तत्त्व किस काम का, जो व्यवहार्य न हो । रेते त्व का क्या करेगे? 
अपने यहो के श्रेष्ठ पुरुषों ने तो कम हे कि मोक्ष नाम की जो चीज है, 
बहे यदि मरने के वाद मिलती हो तो किस मतलव की? ठे तो यो, इस 
धमि पर ओर इसी जीवन यँ भगवान का साक्षात्कार होना चाहिए । तत्त्व 
ओर व्यवहार दोनों का परस्पर प्रगाढ सवध है । यह सवध न दो तो तत्त्व 
ऋ कोड महत्व नही । हमारे साघु-सतों ने वताए हए तत्व के अनुसार 
अपना जीवन चलाकर दिखाया हे । मुख्य वात यह होती है किं तत्त्व के 
अनुसार चलने की अपनी पात्रता नहीं होती अथवा वैसा आचरण करने का 
कष्ट करना नहीं चाहते । इसलिए ेसी वाते करते &। 
यथाशक्ति नहीं तन-मन-धनपूर्वक 
एक वार प्रूजनीय डाक्टर जी काशी के प्रवास पर आए थे। उस 
अवसर का लाभ उटाने के लिए वरहो के प्रबुद्धो की वैठक का आयोजन 
कियागयाया डाक्टर जी ने सध के वारे मेँ पूरी वात उनके सामने रखी । 
चाद मे कई प्रकार के प्रश्न-उपप्रश्न पूछे गए। डाक्टर जी ने उनके सव 
भश्नौ का समाधान किया । जव कोई प्रश्न शेय न रहा, तव उनसे विधिपूर्वकः 
चन काम में सहयोगी वनने के लिए कहा । अपने यरा विधिवत" 
का अर्थ सघ की प्रतिज्ञा लेने से हे! उन लोगों ने प्रतिज्ञा के शव्द कीन से 
इस वारे जिन्नासा प्रकट की । प्रतिज्ञा के शव्द (तन-मन-घनपूर्वक" को 
सुनकर उने से एक ने कटा, इसे तन-मन-धनपूर्वक के स्यान ५ 
समघ्र खड ४ {9 


न्यथाशक्ति" शब्द का प्रयोग रोना चाहिए 1 डाक्टर जी ने उन्हे समया हू 
वताया कि मनुप्य कोई भी काम यथाशक्ति टी कर्ता टै। शक्ति से अविः 
वट कर भी कते सकेगा? परतु "यथाशक्ति" कषटकर वहं यह कटनी च्व 
कि शक्ति को वयाकर काम करगा। आगे चलकर भ्ययाति' क 
अर्थ निकतता है. उसकी इच्छा । अर्यात्‌ क्षमता हेते हुए भी काया-वाचामनम 
शक्तिः लगाता न । इस वात का समर्थन करने के लिए ही वह "याति 
शब्द का उच्चारण करता रै 1 आवश्यकता तो इसकी होती हिकित्तल स 
लिए पूर्ण शक्ति लगाकर काम करे । उसमे किसी प्रकार कीचुटि नरह 
चाहिए । इस दृष्टि से सव प्रकार के कष्ट उटाकट्‌ काम कटे किर 
होनी चादिए। वह सिद्धता प्राप्त करने के लिए ही इन वर्गोका 
किया जाता ह। 

हटि 


सघ श्क्षा वर्ण, १६६० 


(र) 

अपने देश के मनीपियों ने अपने अनुभवजन्य जान के 
यताया कि केवल इ्रिवो की तुष्टि के पीठे पञने से धल जी कते 
मरप्त नहीं होता इयोः को सतुष्ट करने का प्रयास तो सभौ रज 
ह । उतना करने मात्र मेँ मनुष्य की वुछ विशेषता नहीं । वह क्यार 
वासनापूर्ति मे टी रत रा, तो उसे ओर अन्य प्रागयं अतर कव 
जाएगा। मनुप्य तो एसा सुख चाहता है जो नित्य टो क्योकि ष 
समाप्त होने के वाद जव उसकी समाप्ति का डुख होता ह, त 
कष्ट होता हे । इसलिए प्रत्यक व्यक्ति चाहता हे कि मेरे पास शु 
ओर वह कभी नष्ट न हो । कोई समक्चकर चाहता हे ओर कोई वि | 
पर चाहता यी हे । इन रेषिक सुखो को प्राप्त करने के लिप सार्थ | 
पडते ट ओर उन साधनों की रमा करने का कष्ट भी उटाना प्ता र 
फिर, उनके नष्ट छोने पर दु ख का अनुभव ढोता ही टे । तय पते सुः 
लेकर क्या करेगे? इतना ही हे कि एेहिक जीवन मे कु आकर्ण 
थोडा बहुत सतोष प्रप्त होता हे परतु वह स्थायी नीं टीता। 

अपने अनुमवजन्य ज्ञान के आधार पर अपने ऋपियी मै ौ 
कि स्थायी दिव्य तेजोमय सुख का अनुभव मनुष्य मान कर सकता 


आवश्यकता ठीक प्रकार से प्रयत्न करने की होती हे । इस सुख ४ 
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ने “भगवान कहा, किसी ने “ईश्वर कटा, किसी ने श्रयः कहकर उक्ते प्राप्त 
। कटने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की पद्धतियों वताई, जिन्हे हम सप्रदाय 
' के नाम से जानते है। इसलिए भिन्न-भिन्न प्रकार के संप्रदाय अपने यद्यं 
है। हमने अपनी राज्य-रचना, समाज-रचना, अर्थ~रचना आदि सव कु 
इसके अनुकूल ओर अनुसार ही वनाई । इसी कारण विश्व से एक भिन्न 
प्रकार का सास्कृतिक जीवनप्रवार यँ वहता हे । इसलिए जव हम 'दिदूराषट्र 
कते षै, तव वही जीवनप्रवाह ओर हमारा इतिहास अपनी ओखां के सामने 
रहता है। 


अबू सगठित राष्ट 


यह अपना राष्ट्र है- इसकी अनुभूति हो जाने के पश्चात्‌ अपना 
कर्तव्य स्पष्ट ठो जाता है। कर्तव्य यही दिखाई देगा कि इस विश्वुखलित 
शष्ट कौ सगटित करने के अलावा अन्य कोई मार्ग नही है। अन्य लाख 
भ्रयत्ने करने पर भी राष्ट्र के उत्कर्षं की आशा नहीं । अकर्मण्यता का यह 
दोष दूर नही हुआ तो परकीय का आक्रमण फिर से होने की सभावना को 
नकारा नहीं जा सकता । पराधीनता के काल में देश को स्वतत्र करने का 
भरयत्न कई चार हुआ! विजयी ने ओर सामर्थ्यं ठोने पर भी स्वय का 
राज्य-निर्माण करने की इच्छा का अभाव ठोने कै कारण कुछ हो नीं 
सका। लँ, विजयनगर का हिदू-साम्राज्य ओर छत्रपति शिवाजी दारा 
गा्रद्धार का कार्य वीच के कालखड में हआ । परतु वह कार्य सपूर्णं देश 
य स्थापित हो सी भावना या इच्छा सव में नीं थी, वल्क ठेसा दिखाई 
देता हे कि उनके सदुप्रयत्नो का प्रल विरोध स्वकीयो ने ही किया। राष्ट्र 
के साय अप्रामाणिक होने ओर राद्दरदोढ का काम स्वकीर्यो ने ही किया। 

काविरोधन होता तो शिवाजी मह्यराज को अतति भव्य यश मिल 
सकता था, कितु अपना दुद्व था कि ठेला न हो सका। स्वकीयो का 
निदरकरण करने मेँ ठी उन्हें अपनी काफी शक्ति व समय नष्ट करना पडा । 
स्तना घोर विस्मरण अपने समाज को हुआ 

अग्रेजों को अपने यों से भगाया- देसा कटा जाता है परतु 
वास्तविकता यह है कि वह हमारे भगान ते नी गया। दूसरे महायुद्ध 

पश्चात्‌ उसकी जो हानि हुई थी! जिस प्रकार की जागतिक 

परिस्थिति निर्माण हुई ओर स्वय का घर संभाले की आवश्यकता के 
कारण उसने केवल भारत ही नीं, विश्व के अनेक देशों पर से अपना 
नियन्नण ोडा था। 
शरीश्ुरेपी समर खट ४ {१७६} 


स्वराज्य-निर्माण के लिए जो मन स्थिति चाहिए उत्का भभ 
फिर भी यथावत था। उस समय अन्य किसी ने य प्रवेश करै क 
सास किया नटीं, इसलिए अपने को स्वतत्रता प्राप्त हुई, पतु प 
परकीय शक्तियां विद्यमान थी, उरन्टोने परिस्थिति का फायदा उव 1 
कोर कसर नर्ही रखी ओर एक चडा भू-भाग अलग कर व 
पर “पाकिस्तान नाम का नया देश वना लिया। अपनी लाज त 
लिए हमारे नेता देखा कहते हे कि हम भाद्यों ने आपत मे ल 
वेंटवारा किया है, कितु ेता कहना साफ-साफ धोखा ठै। व 
यह हमारा एक ओर पराभव £ । अभी भी हमें चेतना जई क 
लगता नही । अपनी गफलत्त का ही परिणाम है कि पडोसी चीन अन 
पाकिस्तान ने हमारी कमजोरी का फायदा उठते हए, अपने ५ । य 
भू-भाग पर कब्जा कर लिया हे । उनके प्रयत्न अभी भी चल र 
सव सोमनाथ मे हुए अपने पराभव की पुनरावृत्ति ही ह। 


1 
ओर आत्मविस्मरण का मूल वोप उसी तरह अभी भी 
अनिवार्य्षघक्छार्य र 

यह नेग राष्ट्र है, इसे विश्व मेँ सर्वश्रेष्ट वनानां है, ईस 


६५ 

मेरा जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ का शब्दजाल ओर दुर्बल वृत्ति त 
सर्वत्र विखरी हुई शक्ति का जागरण करने की नितात आव, | 
राष्ट्र के अविभाज्य अग के म्बप मे यही अपना सर्वश्रेष्ठ गा ह 
अपना कार्य इसी कर्तव्य की पूर्तिं करनै के लिए खडा (0 ट 
परकीयी के भय से सगित ठोने का विचार हीन प्रवृत्ति का ह 
स्वराष््र-प्रेम भावात्मक डे ओर अनिवार्य आवश्यकता टै यर्ह रिचि 
उधित है ओर यही विचार सफलता देता रै 1 मातृममि केर ह 
मातरुभूमि का भाव होने परी हयो सकती हे, शच्ु के भय लिय 
मातमूमि क प्रति निस्सीम प्रम, एकात्मता की भावना ओर इत क 
कर्तव्य के पमे करने का विचार अपने अत करण मेँ (४ ङ 
अकार व्यक्तिगत स्वार्थं आदि को तिलाजलि देनी होगी । साय अपनी 
सस्कार से संपूर्ण समाज को व्याप्त करना लोगा। इसके लिए 
नित्य की शाखा टी सर्बोत्तम साधन हे। 

सि 


{५० री नुख्पी चमत स^ 


सघ शिक्षा वर्ण, १६६० 
(२) 


विष्व मेँ आजकल कई विचार-प्रवाह टै, जिन्हे वाद" के नाम से 
जाना जाता है, जैसे- समाजवाद, साम्यवाद आदि । लोग उसी मालिका मेँ 
हिदूराष्र' सकल्पना को भी खीच ले जाते हे । अच्छे पटे-लिखे लोग भी यद 
कहते मिलते र कि सघ हिदराप्ट्रवाद' की वात करता है, कितु हिदूराषट्र 
धाद" का विषय नहीं हे । यट तो वादातीत सत्य है । हम हिदुराष्ट्र की वात 
को केवल मानते टी नही, वल्कि उसके अनुसार अपना जीवन जीते टै। 
हिदूरष्टर यह वाद-विवाद के वाद तय लेनेवाली वात नहीं है। यह तो 
असदिग्ध ओर स्पष्ट ख्प से चिरतन काल से अरित्त्व मे है, क्योकि दू" 
नाम्‌ से पहचाना जाने वाला समाज यँ सदा-सर्वदा से रहता आया है ओर 
सच्ये अर्थो में वही यँ का राष्ट्रीय हे, इसलिए हिदू ओर राष््रीय-- यह 
पर्यायवाची शब्द ह । दिदुस्थान के सवध मे इन दोनों का अर्थ एक ही है। 
हिदू समाज को सगटित करने का अर्थं है- इस राष्ट्र को सगटित करना। 
इसलिए इसमे किसी को कोई आपत्ति नही होनी चाहिए ओर न हो किसी 
प्रकार की शका रहनी चािए। 


शपर्कव सब 


प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्टता, विचार ओर जीवनशैली होती 
है कितु जगत्‌ मे कोड्‌ भी समाज अकेला रहता नहीं, अन्य समाजं के साथ 
उसका सपक व सयध आता रठता हे । वह उनसे प्रभावित होकर उत्कर्ष 
भी पा सकता हे, वैसे ही उनके आक्रमण से नष्ट भी हो सकता हे । इसलिए 
समाज को स्वय को सुरक्षित वनाए रखने का प्रयास करना पडता 
है1 वैसे तो जगत्‌ भे एक मानव-समृह ने दूसरे मानव-समूह के साथ स्नेद 
से रहना चाहिए ठेसा कितना भ कहा ओर हमारी कितनी भी इच्छा रही, 
तो भी लोग स्नेह से रहते नष्ट । परस्पर अविश्वास मानो राजनीति का सू 
ठै। इसी सुन के कारण एक दूसरे को किसी ने कितना भी आश्वासन दिया, 
ती भी वह विश्वास करने योग्य नहीं होता ¡ यह तो नित्य के अनुभव मँ 
आने वानी वात है । अपने यो का ही उदाहरण लँ । ५-७ वर्थ पले अपने 
के उत्तर की सीमा पर जो चीन देश हे, उसके प्रधानमन्री ने प्रेम ओर 
वधुता चनाए रखने क आश्वासन दिया था। इस आश्वासन पर विश्वास 
क हमारे नेताओं ने यह सोचा कि अव मे कोई कष्ट नहीं टोगा जीर 
शुरुती सम्य खड ४ {9७७} 


क 


उत्कर्य करने तथा सुख सने रट्ने का अवसर मितेगा, किमु परिप्यते * 
मकौ वतां दिया कि रती कल्पना करना सत्यनिष्ठ व वसन नह 
ै। उन्लेने सारे आश्वासरनो, भाई-चारे की वातो को एक तरफ एष 
मारी सीमाओं में प्रवेश कर काफी वडे भूभाग को हडप तिय 


बलयुला भगतो से सावधान 


इस मनोवृत्ति के कारण प्रत्येक दूसरे पर धात लगाए वैय रता 
ओर मीका मिलते हो दूसरे को नष्ट करने का प्रयास कर्ता है दूर १ 
आघात करने के तो अनेक उपाय हे । उनमे से एक भेदनीति का प ¢ 
इस नीति का सभी भरपूर उपयोग करते हे । इसे लोगो को वश कए फे 
लिए कमी धन, कभी स्तुति, कभी सम्मान, कभी उच्य पद तो की ए 
कभी कामुकता का प्रलोभन दिया जाता हे एेसै नें यदि व्यक्ति 
नटी रदा तो किसी न किसी प्रकार के प्रलोभन मे वह फंस सर्ता ¢ 
प्रलोभन के वक्षीभृत हो समाज के हित का विचार न कर स्य 
का विचार कर परकीर्ो का साय दे सकता है । इसलिए टम छीर. 
ये भी सोचे किमे जो कुछ कर रहा ह, उसते राष्ट्र की भलाई 0. 
या नां । इसके लिए अपना जीवन अत्व शुद्ध रखना होगा । 

अपने इस राष्ट्र पर अनेक लोगं ने आक्रमण किया, ध 
मुसलमान, अग्रेन आदि । उन्होने मारी मातृभूमि का विभाजन भी कवा 
अभी भी उनकी उद्‌डता चलती रहती है। चीन भी अपने थ पसा 
रहता हे । न जाने कौन-कौन यष आने की चेष्टा करेगे ¡ स्थिति इत पका 
की वन गई हे, जेसे अपना राष्ट्र शव हो ओर कोद भी कुता आ र 
मास नोचकर चलता वने । यड सव इसलिए चलता टे, ययोकि 1 
दोर्बलय है । अपने अदर समाज के सुख-ढु ख की सवेदना समाप्तमराय ल 
हे । समाज के अपमान का किसी पर परिणाम होता दिखाई नही दत । ४ 
संत्य स्थिति हे। फिर भी इस ओर किसी का ध्यान नी जाता। 


श्ुतुरदु्नी नीति ्रात्मघातक्छ 


सत्य की तरफ अखि वद करने से काम नीं हौगा। कट, 
है कि रेगिस्तान ने पाया जानेवाला शुतुरमुर्म अपनी लगी-लवी री 
कारण वहत तेज दौड सकता र, रतु जव शिकारी को अपनी तरफ 
देखा दै, तव दौडकर्‌ अपना प्राण बचाने के स्थान पर, रेत ने अपनी 
घुसेड देता हे 1 तच उसे शिकारी दिखाई नी देता ओर चह यह संक 


{ऽपो शरीशुरुपी चमर ख४ 


{ सतो कर लेता है कि मेरा शत्रु भाग गया हे। इधर शिकारी आकर 
{ उसे आसानी से जीवित ही पकड लेते & । ओखि मद लेने से सकट तो 
! टलता नहीं । 


अभी अपने प्रधानमरी अमरीका की यात्रा पर गए थे! वताया 
जाता है कि वहौँ उनका वहुत सत्कार हुआ । अनेक स्थानों पर उनके खूव 
¦ भायण हुए 1 इस प्रवास में वे नियाग्रा प्रपात देखने गए । उसका दृश्य व्ुत 
भव्य है- एसा वर्णन आता है। अपने य्ह के एक समाचार -पनन के व्यग्यं 
चिनकार ने उसका एक व्यग्य चिन निकाला । उधर प्रपात से पानी गिर रहा 
है ओर उसके सामने खडे हमारे प्रधानमव्री के मुंह से शव्यं इर रहे है! 
नीचे लिखा था-~ श6 91६93 51०० 91095" (नियाग्रा स्तव्य रह गया) 
याने नियाग्रा से जितना पानी रता है, उससे कई गुना अधिक शव्द उनके 
मुह से इर रहे ट, यह देखकर नियाप्रा आश्चर्यचकित रह गया । इतने शब्द 
होने के चाद भी अपने राष्ट्र की दुर्दशा देखो । सव तरफ शतु मुंह फाडे 
खडा हे। शनु को वातो से प्रसन्न नहीं किया जा सकता । इसलिए अपन 
को स्पष्ट रूप से कहना पडता हे कि केवल अच्छे सिद्धातों ओर सदुगुरणो 
का वर्णन करने से राष्ट्र का उत्कर्यं नदीं टोगा, समृद्धि भी नटीं मिलेगी । 
सम्मान भी नीं मिलता, उल्दे जीवन सकट मेँ पडकर नष्ट होने की 
सभावना रहती हे। 


भक्ति व शक्ति 


मानव जाति के इतिटास ने यह सिद्ध कर वताया है कि वही 
समाज अपने जीवन को उत्तम रीति सै चला सकता हि, जो अपनी स्वय की 
शक्ति ओर सामर्थ्यं के बल पर जीवन चला सकता हे! इसलिए वह वल 
ओर सामर्थ्यं प्राप्त करने की आवश्यकता है! वढ केवल सगठन से टी प्राप्त 
टो सकता है। इसलिए हिदू समाज को सगटित कर उसे व्यक्तिगत ओर 
राष्र-सेवा की दृष्टि से चारित्र्यसपन्न वनाना हे । इसके लिए उसे सस्कारित 
करना होगा। 

यह सस्कार केवल वताने अथवा एक दिन देने से नदीं टोगा । जो 
स्कार ग्रहण करना हो, उसका अतिनियमपर्वक प्रतिदिन स्मरण ओर 
आचरण करने का निश्चयं करना होता हे ! तभी उसका अत करण पर 
परिणाम होता ह ओर वह जीवन म उतरते है! जिस प्रकार शरीर को 
बलवान वनाने के लिए नियमित रूप से व्यायामादि की जरूप्त होती हे, 


शरीशुरुली सम्य खड ४ {१७६} 


दथ 


उसी प्रकार मन का भी १। वयोकि युद पर सस्र हृद विन श्री पि 
कार्यं को करने कै लिए प्रवृत्त लेता नहीं । दोनों कौ समान स्प ते सकि 
करना पर्ता रै । 


मातृमृमि की सुस्पष्ट भावना, धारणा, उत्कट भक्ति ओर उ 
ज्ञान केवल शाब्दिक नी तो कृति स प्रकट होना चह} स अर्ध 
ह कि यदि कोड कटता हे कि मरे मदिरं मे रणी हुई प्रतिमा की भक्ति 
हु, तो उसको चाटिए कि यदि कीई उस प्रतिमा का अनादर के 0 
नप्ट-श्ष्ट करम के उदेश्य से आए, तो अपनी सर्वशक्ति लम र 
प्रतिमा का रक्षण करे। प्राण तक समर्पण करने के लिए सिद्ध र्दे) ठ 
कह सकते ह कि उसके मन भे भक्ति हे। अपने प्राण वचानै के ५ 
शरीर वचाने के लि यदि यह टे सिद्धातो को सामन रमा फ मह 
मूर्ति के जाने से क्या लेगा? भगवान ती सर्वव्यापी टे, वट कभी मता क 
इत्यादि, आत्मवचना की यतिं करेगा तो कटना पडेगा कि उसी शरदा अवम 
स्थान ओर उस मूर्ति पर नहीं हे। परशुराम ने अपने पिता ऋ ॥ 
करनेवालों का वथ करके उनके रक्त से पिता का तर्पण न 
पितृभक्ति के कर्तव्य से निष्कृति पाई थी। उसी प्रकार मातृभूमिं कतित 
अपवित्र करेगा, उसक रुधिर से उसे धोने की दृढ सकल्समप नाति 
मातुभमि कै प्रति भक्ति का वास्तविक लक्षण है। 


उत्तबह्ध शुचिता 


जो मनपूर्वक राष्टरसेवा करने के लिए हदय कौ स 
ओतप्रोत करता है, सुसगठिन रूप से खडा होने के लिए मनी जीवन 
करता ह, उसके जीवन मे अनुशासन व्यक्त होता है, उसी, क 
अतवाह्य पुनीत होगा । अपने जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन कर्य 
लिए दो प्रकार क प्रयत्न आवश्यक छेते है । एक प्रयत तौ अपे न 
र्णा से होता हे ओर दलरा स्वत का रहता हे। स्वत कै प्रयल्‌ 
किसी का उपदेश सुनकर यदि कोई कटे कि मेँ अपने जीवन भ 
पर्विर्तन कर लमा अथवा कोई उपदेशक यह सोचे कि मेरे उपदेश मान 
लोगो के जीवन मे परिवर्तन हेया तो दोनो का सोचना गलत हे 

जसे सिके के दो पटल रहते हे । दोनों लरफ़ यीप्य बिल ( 
छो जर अच्छो स्थिति मे हो, तमी वह सिका वाजार तर चलता ६! ण ठ 
जरा भी घुटि रढने पर वह चलना नदीं । इसी प्रकार व्यक्ति क 


८१८०} श्रीश्युरखुषी र्ध खट' 


` भी दौ पहलू छोत्ते है- उसके अतरग के गुण ओर उसका राष्ट्र के साथ 
जो नाता है, उस सवध मेँ उसका व्यवहार । व्यक्ति नै दोनो दुष्टिसे 
परिपूर्णं होना चादिए। इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक जो भी गण प्राप्त हो, 
उनका ओर प्रयत्न करने पर भी जो दुर्गुण जाते न दे, उनका रष्टरठित 
के लिए उपयोग करना चाहिए । प्रत्येक दुर्गुण का भी रष्ट्र के लिए 
उपयोग हो सकता रै। 


अपने गुणावगुण राष््र के लिए समर्पित होने चाहिए । जव इस 
प्रकार से अपने को पूरी तरह तैयार करेगे ओर समाज के साथ अपना 
अवयव ओर अवयवी का सवथ हे इसकी अनुभूति कर समाज को 
सगठित्त कर अपने समान वनाने की प्राणपण से चैष्टा करेगे, तभी 
समाज-परिवर्तन कर स्केगे । अन्यथा हम श्रेष्ठ है, हम शुद्ध-वुद्ध हो 
गए है, समाज को टीक करना है- इस प्रकार की हीन भावना रखकर 
दूसरों को उपदेश देगे तो सफलता नदीं मिलेगी । 


नएुभेद 


अपने समाज मे वाकी विभिन्नतार्पँ तो है ही, इसके साथ-साथ 
शहरी ओर ग्रामीण तथा शिक्षित व अशिक्षित का भेद भी निर्माण हो 
भया हे। इनको एक करने के लिए जो भाषण दिए जाते है अथवा 
प्रयास किए जाते ठै, उनसे यह विलगता दूर होने के स्थान पर वदढी ही 
। कई वार अपने स्वयसेवक भी इस भावना से ग्रस्त दिखाई देते ह । 
एक दिन मैने दो स्वयसेवकों को चर्चा करते हुए सुना । एक स्वयसेवक 
दूसरे से कठ रहा था कि दो-चार शहरों में शाखा विस्तार से क्या 
होगा? ग्रामो मे अपने कार्य का विस्तार होना चाहिए ॥ यढ सुन कर 
दूसरा स्वयसेवक वोला, “वौ ग्रामो मेँ शाखा कते हो सकती है? वरहो 
के लोग तो वेवचूक होते हे / भेने यह वात सुनकर उससे कटा, "माई, 
दमे तो सध के स्वयसेवक हो। सघ के कार्यकर्ता होते हुए भी अपने 
समाज के वारे ये इस प्रकार के विचार रखते हो? आज भले ही तुम 
भपने को सथ का कार्यकर्ता कडते होगे, लेकिन कु समय उपरात 
युम्हारी कार्यशक्ति नष्ट हो जाएगी, दुर्भाग्य से हआ भी वैसा दही। अपने 
समाज के प्रति शरणा का भाव रखना अपने मार्ग की वहुत वी वाघा टे। 
स्निस्णि 


शीशुरुपी समद्र खड {भत 


सघ शिक्षा वर्ण, १६६१ 
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यट चात भी ध्यान चँ रखने की कि केवल गुणसपदा प्रात व 
से ल योग्यता प्राप्त नटीं लो जाती । उसत्ते अपने जीवन मे अनेक कन 
की पूर्ति करनी टोती है ओर उनको करने के साय-ताय भगवदुरसि 
करनी होती 8, कितु जीवन के क्तनयो को पूर्ण करने भे ही उसी र 
समाप्त हो जाती है अथवा ध्यान-धारणा करने के लिए उते समय ५ 
मिल पाता । इसलिए यह जरूरी है कि साथना करने के लिए उसे र 
ओर निश्चितता भी चारिए। इन सारी वातो का विचार कर अपे पूर्व 
ने वक्ति को उसके जीयन भे सथर देनेवाली सामाजिक सुरा समाग 
की, जिसे हम "वर्ण -व्यवस्था" के नाम से जानते, जौ मनु 
अत्यावश्यक वातो को समञ्जकर मनुप्य-समाज की एक सुरित 
अलीकिक व्यवस्था हे। 


किसी व्यक्ति का जीवन जय तक वह जिदा रहे तव तक ५4 
से चलता हे क्या? देखने मे यह आता है कि रसा होता नदी, वधित 
मैसर्मिक ओर दैवी आघात ओर अपधातों के कारण उसका अपे 
होता &ै। ठीक देसा ही समाज-जीवन के साथ भी दोता ६। आकर 
समाज-जीवन के साथ भी यदी हुआ । समृद्धि के लालच च 
परकीयां नै हमारा सुखमय जीवन नष्ट-भ्रष्ट करने का प्रयास कि) 


घातो च्छ परिणाम 


अपने इतिहास का अध्ययन करेगे तो देँ दिखाई वेगा 
भूतकाल सव प्रकार के एश्वर्य से युक्त था। उस कालखड म हमने इ 
तथा विज्ञान के भिन्न-भिन्न पल सूरं जगत्‌ के सामने रल की 
कारण हिदुस्थान को “जगद्गुरु” कटा जाता था ओर व्यावहारिक जगद 
सपन्नता को देखकर लोग कहते ये कि यढ स्वर्ण श्रूमि हे । यह सन 
से रेष्ठ हे, एेसा अपना परिचय जगत्‌ को था। कुछ इतिहासा 
साचित करने का प्रयास कर रहे टे कि अपना सवध 
विदेशियो से कभी नीं रहा । वाढर के जगत्‌ के साय जो कुछ सवध 
वह सम्राट अशोक कं समय वीध र्म के प्रचार के समय ही आयां जनि 
कालखड मे अनेक वीद्ध भिश्षु्ओं को घर्म-प्रसार के लिए अन्य देशो च 


{कच} श्रुखुपी रमत ख 


कि अपना 
क्न 


कौ परत्साहित किया गया था । वही पहला अवसर था, जव अपना विदेशों 
मै सवथ आया । परतु यह वात टीक नहीं हे। इतिहास मे करई प्रमाण हे, 
जो इस वात की गवाही देते ह कि अशोक से कट्‌ शताब्दियों पर्वं अपने धर्म 
के नाता कर्ह देशो मे गए। उनके वरौ जाने की कई स्मृतिर्यो मदिर, 
देवताओं की प्रतिमाओं आदि के रूप मेँ अमरीका, सूरोप व एशिया के देशों 
मे दिखाई देती है । 


इतिहास का एक कालखड वह था ओर वाद का कालखड एेसा भी 
भाया, जव दासत्ता के अतीव दुख मय जीवन अनुभव करना पडा। इस 
दासता के कालखड मेँ मेँ भी हे देखने को मिलेगा कि चेतना नष्ट नीं 
हई वी । सर्वसामान्य मनुष्य की श्रद्धा को बनाए रखने के लिए ओर उसमे 
आत्मविश्वास व स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए भिन्न-भिन्न पर्थो के 
मा्मम से प्रोत्साहित करते हुए अनेक श्रेष्ठ भगवदूभक्त सारे देश मे 
विचरण करते ये। उन्होने जो वायुमडल बनाया उसके कारण कभी 
विजयनगर का साम्राज्य निर्माण हआ तो कभी छत्रपति का। छत्रपति 
शिवाजी के अनुयायियों ने तो सिधु नदी को पार कर काबुल तक 
विजय-पताका फहराई । एेसे विभिन्न प्रकार के विपरीत दृश्य दिखाने वाले 
से भरा हमारा इतिद्ास रहा है। 
यह देखकर किसी भी विचारी मनुष्य के मन मे प्रश्न उटेगा कि 
एक समय पराक्रमसपन्न साप्राज्य खडा करने वाला, धनसपन्न, वेभवसपन्न, 
जानसपन्न अपना राष्ट्र पराभूत क्यों हुआ? विदेशी आक्रमणकारी यर्हो 
विजयी कैसे इए? इसके कारण कौन से रहे? क्या आक्रमणकारी बहुत बडी 
स्या मे आए थे? क्या वे हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली ये? क्या हमारे 
लोगो ने उनका प्रतिकार नीं किया? क्या वे अधिक सुसस्कृत ओर विदान 
थे? ईमानदारी से इतिहास का अध्ययन करनेवाले को पता चलेगा कि 
प्रश्ने का उत्तर नीं" मेँ डे। 
अर्व समाज पहले से ही आक्रामक स्वमाव का था। मुहम्मद 
पैगबर कै जन्म से उनको एक नई प्रेरणा मिली । इस्लाम मत के प्रसार के 
उन्होनि शस्त्र उठाए ओर उस वाने से आजू-बाछर के प्रदेशों पर कन्ना 
करना शु कर दिया ! उनका पटला उत्साह इतना दुर्दमनीय था कि शस्त्र 
भल पर य्विर्यो को परास्त किया ! भूमध्यसागर ओर अफ्रीका को पूरी 
परह से अपने काच मे किया। शक्तिशाली रोमन साम्राज्य को भी नष्ट 
करके चगदाद भे खलीपतरा की गदी स्थापित की । फिर पक्षम सूरोप की 
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र 


तरफ अपना मोर्चा वढाकर ग्रीस, रूस, स्येन को जीता। तत्पाद 
सुवर्णभमि भारत की ओर अपनी कुष्ट डाली । वलुचिस्तान कँ श 
क्या हुआ, उसका वर्णन ऊपर आ ही चुका हे सिध मार्ग से वहि 6 
आक्रमण लीटाता रहा 1 परतु अतर्कलह के कारण उसके सेनापति, क 
तक कि पुत्र भी विरोध मे खडे हो गए1 इसी कार मुगलो 

प्राप्त हो सकी धी। 


विक्रुति क्छ कारण 


कुछ समय के लिए पारतत्य आवा ओर कृ लोग भते ४ 
इधर-उधर भटक गए। शतु के साथ सधि करके चतुर्‌ लोग सहाय 
करते हे, लेकिन अपने स्वत्व को छोडकर नर्हा । कितु हप 
अग्रजा ने हमारे लोगों के माध्यम से स्वत्व को भुलाने का जी प्रय (५ 
उसमे उन्हे काफी सफलता मिली । हमारे ही लोग अग्रजो की भा 
लगे। वह दुप्कृत्य अवाथ गति से आज भी जारी हे। आज ४ दहि 
दारा वताया हुआ इतिहास पढाया जा रहा हे 1 हँ पढाया जाता अदि। 
की पराजय, सिध पर मुसलमानों की विजय, सोमनार्थ आरी 
उसके पूर्वं का इतिहास पढते नीं । क्या इसके पूर्व कोई न र 
नटी? सत्य तो यह हे कि दाहिर के २९० वर्प पूर्व भी पु तेकिन 
आक्रमण किया था । यह प्रयलन चलुचिस्तान की तरफ से मा ॥ क 
उनमे से एक भ मुसलमान जीवित अपने देश नही लौट गे ० 
अपने देश वापस जाकर वताता कि युद्ध में क्या हुजा। इसके वाद 
वर्षं तक सिथ पर किसी प्रकार का आक्रमण नही हुजा। फिर समाज ह 
के कारण आपस में जगडे हए । इस कारण परकीया को विजय प्रात 
यह सव पढाया नहीं जाता। केवल पराजय का इतिहास 
शासको के शासन की अच्छाई पढाई जाती है। चती 

मन ने य प्रश्न आ सकता हे कि देसी स्थति वथा व 1 
हे? अत्कलट क्यो पनपता हे? मढाभारत काल के वाद ३ हक 
भारत के सामने कोड्‌ वडा सकट नटीं जाया। विद्वान एसा कहते १ 
सवके सामने समान सकट रहा तो राष््रभाव जागृत रहता जव 
समान सकट न होने के कारण राषट्रमाव की दढता कम होती मई का 
-राष्ट्रभाव नष्ट हो जाता है तव समस्त रद्र का सि लनिके 
प्रातीयता कौ भावना उत्पन्न ष्टोने लगती &। क्ेतीय अभिमान यढ ड 
कारण स्वार्थ वढ जाता हे ओर तय नित्य का सपर्थ शुरू टो जाता ध ४ 

शरी शुख्पी यमन ख 
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प्रकार वाटर के किसी सकट की समावना नहीं ओर देश कै अदर 


` यन-धान्य फी सपन्नता मरप्रर रती रै, तव राष््रभाव की विस्मृति के 


कारण अतर्क्लट जागृत लेता र 1 स्वार्थवृत्ति बढ जाने पर स्वार्थसिदध करने 
फे लिए परकीय की सहायता लेकर स्वकीय को परास्त करने की निकृष्ट 
अवस्या आसी है। अपना दुर्माग्य यट टै कि स्वतत्रता प्राप्त होने के वाद 
भी अपने यह यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। राष्ट्र का पुनरुत्थान करना हो 
तो इन कारणों को दूर कर राष्ट्रभाव को जागत करना होगा। 


श्वतप्रता हमारी सहल वृत्ति 


अपने यट फे लोग स्वमावत परतत्रता रहण नीं करते। लोग 
वडे शातचित्त रै, कितु उनको पारतत्रय अच्छा नीं लगता । अपना तत्त्वज्ञान 
तो पातव्य के विरुद्ध ष्टौ | “न तु आर्यस्य दास्य भावा ” यह उदूघोप रहा 
है। पेिक जीवन के पाश हे, उनसे भी मनुष्य को मुक्तता पाना है, एेसा 
अपना तत्त्वज्ञान रै। इसलिए अपने यँ धर्म ओर आचार मे जो अपने 
रिक जीवन के पाशो को छोड देता है, उसको 'सर्वतन-स्वतत्र' एेसी 
उपायि प्राप्त होती है। दास्य भाव स्वमाव मे न ष्टोने के कारण जो पराई 
सत्ता यट पर आई, उने हटाने का प्रयास ठोना स्वामाविक ही था। सनू 
१८५७ की क्राति तकं क्रत्तिकारी शस्त्र धारण कर परकीय सत्ता को हटाने 
का प्रयत्न करते रटे । अनेक प्रयास करने पर भी अग्रेन साम्राज्य का 

नष्ठी हुआ। उनका साम्राज्य चहुत वडा था, उससे टकराने की 
भमता अपने मे न देखकर च्छ देशभक्त ने जापान, जर्मनी ओर प्रत्य 
इष्ड मे जाकर सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, कितु अपिक्षित 
सहायता प्राप्त नहीं हो सकी । 

जागत्तिक परिस्थितियों के कारण अग्रेज उतना शक्तिशाली नीं रह 
गया था। उसने परिस्थितियों के वशीभूत होकर कुछ सुधारवादी कार्य कर 
यप्र असतोप को कम करने का विचार किया। इधर अग्रजो को हटाने के 
अपन प्रयत्न असफल होते देख सर्वसाधारण लोगों को जायत कर उनकी 
ओर से स्वतत्रता-सपादन करने का प्रयत्न करने का विचार हुआ। इस 
भकार लगभग एक ही समय दोनों ओर से समान विचार हुआ । अग्रजो नै 
जपना उदेश्य साधने के लिए काग्रेस की स्थापना की । अपने नेताओं ने 

ओर मुसलमानों के साथ सामजस्य वैटाकर हित साधने की 
नीति भपनाई । 
शीशुर्पी सम्य खड ४ {१द५} 
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अपने चैये पर कुठ्हादी मारली 


सामजस्य धेटाने के लिए दूसरे को जो परसद न ठी, छते घे 
पडता है, परतु क्या छोउना ओर कितना छोडना ~ इसकी एक सीम ४ 
हे। भगर यह सामजस्य वैटाना घमारि नेताओं पर इस तरह हवी हभ 
वै वाकी सारी वते भूल गए । यर्लौ तक कि राषरठित को भी एक 
रखने यें यन्टे कोई सकोच नदीं हुआ । दालकि उन्ठेनि देश की स्वतनत" 
के लिए ही यह सच किया था। कितु जिसकी ओर गिसके विण सा 
लेनी थ, उत हो भुला दिया । वदेमातरम्‌ को छोड, शं म म 
करनेवाले महापुरू्पो का नाम लेना टीडा, धर्म की वात करना घ्‌ 
भूतकाल का विस्मरण कर अस्मिता तक को भरले। अपने ही देर वं 
का नाम लेना ओर उसके ठित की वात करना अपराध हो गथा। यल छं 
कि अपनी भूमि का विभाजन ओर जिसे माता कहकर पूजे है, ४ प 
की हत्या होना भी स्वीकार किया । हिदू महिलाओं की अवमानना + 
किसी प्रकारे का मानसिक कष्ट नहीं होता । 


कौई प्रतिवद्धता न रटने का परिणाम यह क १ 
नैतिक मूल्यो का अभाव हुआ ओर चारो ओर स्वार्थ का वोलवा 
गया। धन ओर सतता का महत्व वढता गया। समाज को विशा _` वह 
सारी सस्या प्रयतनपर्वक लोड दी गर । दु ख की चात यह है कि ९ मा 
का असास भी नदीं है कि हमारा बहुत अनिष्ट हो गया है 
पठे-लिखे लोग तो इस विस्मरण की ठी अपनी प्रगतिशीलता क 
हिदू कहते ही वह विदकता है, जैसे दिदू लेना अपराध हो। 
यारे मे इतना विभ्रम, अपने समाज के प्रति इतनी हीन भावना 
अन्यत्र करटी देखनै को नीं मिलेगी । 


वास्तविक्छ स्वतत्रता 


वास्तविक स्वतत्रता तो इसमे टे कि दासता के कारण वायित 3 
राट्रजीवन ुन प्रस्यापित ठो सके । केवल अगिन के चले जान मान कग 
स्वततत्र हो यए- यह मानना उचित नही है। अपनी प्रकृति, दपि यम 
पहचान कर तदयुरूप आज के परिपरव्य ये सव प्रकार से विकास क" ष 
स्वतनता का सच्चा अर्थ होता । इसके लिए अपने राष्ट्र की ्रकति क्म 
स्वख्म क्या है? इसको पहचान कर उसके जीचन-निर्दश कौ लेकर 
व्याप्त दास्य ओर देन्य को दूर करने कत प्रयत्न होना चादिए था 


{भव्ये श्रीशयुखुती समन्र खा 


दैन्य त्तो दिखता ही धा। दासत्व के कारण उत्पन्न दीनता भी 
दिखाई देती धी। परिणामस्वरूप उत्पन्न कष्ट भी दिखाई देते थे। परतर 
ईनेका सवका कारण क्या है? उसका विचार कर आने का मार्मक्रमण 
कना चाहिए था, परतु तत्कालीन नेतृत्व ने कारण दढन का प्रयास नहीं 
क्रिया। उनका एकमात्र जोर अग्रजो को मगाने पर था। उनके चले जने 
मान से सारी समस्याओं का निराकरण ले जाएगा, एेसी उनकी धारणा थी । 
जीर अरजो के जाने के वाद इस वात कौ प्रयत्नपूर्वक भूलकर कि प्राचीन 
काल से हमारा एक राष्ट्र ओर उसकी एक जीवन-परपरा र्ठी ह, एक 
काल्पनिक आधार को लेकर वै नए राष्ट्रका निर्माण करने के लिए सिद्ध 
ए । कितु जव वास्तविक राष्द्जीवन की परपरा नष्ट टो जाती हे ओर नए 
राष्ट्र की धुन सवार हो जाती ह, भ्रम स्ते अथवा वलपूर्वक कुछ विपरीत 
वनाने का प्रयास होता हे, तव समाज का हस शुरू हो जाता है। 


लेकिन हमारे समाज का सदुभाग्य है कि समय-समय पर कोई न 
कोई देसा विचार कण्नवाले निर्माण टोते रहे 8, जिन्लोने टक मार्ग वताया। 
अपने डाक्टर जी भी इसी तरह कै द्र्टा पुरुष थे । उन्होने इसी विचार से 
पथ को जन्म दिया। 


गिण 


अध शिष्षा वर्ग, १६६१ 
(२) 


यह भी ध्यान रखें कि इतने मात्र से काम ह्यो जाता 8ै- एेसा 
मानने का कोई कारण नरी । ठीक सुव्यवस्था ओर सुयोग्य रीति से काम 
क्ट्ना नं आता टो तो अपना सारा सदूभाव व्यर्थ हो जाता है। 

सुव्यवस्था की शिक्षा अनिवार्य हे । अपने डाक्टर जी एक अनुभव 
नाया करते ये~ कोलकत्ता ने कात्रेस का अधिवेशन था। नेताजी 
पुपर वोस, जो व के वालटियर प्रुख ये, ने अचिवेशन की व्यवस्था 
ओ भार अपने पर लिया था। उसके लिए वालयियरों की काफी वडी फल 
खली की धी। अयियेशन चल रहा था। वक्ता लोग भाषण दे रे थे, परतु 
श्रेताओं ये से वातचीते की इतनी आवाज आ रही थी किसी को कुछ 
कई नही दे रहय था। जय्य वार-वार शाति की अपील कर रहे थे । कोड 
किसी की सुन नष्ठी रहा था। अधिवेशन की कार्यवाटी चलाने मेँ असमर्थ 
ष्मक ने तय किया कि सतर अभी. यही सेक दिया जाए ओर थोडी देर 
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वाद किर से शुरू किया जाए। 


उतत रामय अपने उाक्टर साह्य भी वलँ पर्‌ यै। उनका सुभ 
वात्र से अच्छ्र परिचय धा। उन्लेने सुभाष वान्रू से कला कि जाप अप 
वात्तदियरो की फन को समा-मटप से वाटर जाकर सपव (फाल इन) कतै 
के लिए करे । सुभाष वाव मे का, इतने वालटियर ह, फिर भी इतना 
फोताह्ल घ्य रहा रै। वालदियर वाटर निकाल दिए तौ कोताहल शपि 
यढ जाएगा । उसे नियत्रित कौन करेगा?" डाक्टर जी तै कहा, लगे मौ 
नियननित करने की आवश्यकता नटी 1 यह कोलाहल तो चुप करने ५ 
लये वालटियरो काष्टी हे) सुभाष वाव ने बडे अचरन भाव पे क, 
पष्ठ पट व ताऽलपष्वं 6०५# * डाक्टर जी ने कहा, (४0४ (०६ प्रा ० 
[ल ९ 5९८ पणीत [वला सुमाप वावू ने उनकी वात मानकर 
वालटियरो को मड्प के वाहर एकम आने कत कटा } कालचियर अपौ प्र 
की आज्ञा सुन मडप के वाहर आ गए । उन सवके वाहर जति ही पडा 
कं अदर का कोलाहल शात टो गया । समा की कार्यवाही आसानी से नई 
४ । वरहा व्यवस्था करनेवाले वालदियँ के कारण ही अव्यवस्था 

॥ 


अपने नागपुर का ही उदाहरण है एक सन्न के मकान मे आग 
लग गई । फिर वया था, सैको लोग एकच हो गए । प्रत्येक क मन र 
सज्जन के प्रति सठानुभति व आग्‌ बुञ्ाने की इच्छा थी, परतु कोई त 


से काम करना नहीं जानता था। सव इतना हयामा मचाए हुए थै ध ह 


हो नही रहा था। यदो तक करि आग चुज्ञाने की दमकल आई, वट 
के कार्य कामे नही कर्‌ पा रही थी! पास भें ही एक महाविद्यालय ध। 
उस अपने कई विदयार्थी स्वयसेवक पठते ये। आग लगने की लषः 
छुनकर उन्टीने शिक्षक से अनुमति ली ओर वों पहुचे । सधे पत 
सटानुमूति के नाते एकत्र इए लों को धक्के मारकर वरह से हटाया! तव 
कीं दमकलवाले अपना काम कर सके ओर आग बुल सकी, अवथ 
गरन रूरी तर्ह नष्ट हो जाता ओर वेचारे मकान-मालिक कौ सडक ष 
खड हो भीख मागनी पडती । मरम य सहानुभृति भी सुव्यवस्थित 
काम करना नीं जानती हो सो हानिकारक `हो सकती हे। 

मन मेँ लाख उमे ल्यं पर योजना के अनुसार व्ययस्थितत खूप ५ 
कनि करने, अर्थात्‌ मन को सयम कर विशिष्ट पद्धति से काम करने का 


स अपने मे आना वितत भावश्यक हे। उसी मे से सवकी विपी ् 
{श्व श्रीधरी शमन खट 


1 


शक्ति एकत्रित आकर उसका प्रचड सगटित ओर नित्य विजयशाली सामर्थ्य 
खडा हो सकता है । इस गुण को ही अनुशासन कहते है । अनुशासन का 
सूर जितना प्रबल होगा, अपनी कार्यक्षमता ओर शक्ति उतनी ठी अधिकाधिक 
टेम । इसलिए अपना मन, जो इधर-उधर भटकता टे, को प्रयत्नपूर्वक 
कार्य की ओर खीचकर वाकी वार्ता की ओर दुर्लक्ष करना होगा। 


इसके लिए सर्वप्रथम अपनी सपूर्णं कार्य-रचना को समञ्लना होगा। 
कई वार अपने कार्यकर्ता कहते हे कि अपने को दिदुराप््र का ज्ञान सव 
लोगो को देना हे, फिर नित्य शाखा आकर दक्ष-आरम्‌ विभिन्न प्रकार के 
कार्यकम्‌, नियम पर चलने आदि का इतना आग्रह क्यों किया जाता है? 
इसका मूल कारण अपने अत करण को अभ्यास करवाकर जीवन र्मे 
अनुशास्नन लाना ओर साथ में आए हुए वधुओं से मेल येटाना हे। 
अनुशासन एक दिन करने से नहीं आता । उसका नित्य अभ्यास 
करना पडता है! अभ्यास मे खड पड जाने पर इच्छा होते हुए भी 
अगुशासन के साय काम करने का अपना गुण नष्ट हो जाता है। कितना 
भी वह गुण अपने मे आ गया हो, परतु अभ्यास के खडित होने पर वह 
गण स्यायी नही रह पाता ओर अपनी इच्छा व्यर्थं सिद्ध हो जाती हे । वैसे 
भी, मन का नियत्रेण अभ्यास से ही होता हे। अपने राष्ट्र की चिता करते 
इए स्व प्रकार के स्वार्थं से विरक्त होकर एक प्रकार से वेराग्य का जीवन 
व्मतीते करने के लिए ठम कटिवद्ध है । शाखा कै माध्यम से अपने मन को 
अचुशासन का नित्य अभ्यास करवाकर उसे काचर मेँ रखकर अपने इस 
महान राष्ट्र के सुप्त सामर्थ्यं का अभिव्यक्तिकरण करने के लिए सिद्ध करते 
। यह ध्यान में रख कर नित्य के सकार्यं मेँ अपने को नित्यभागी 
~ इस प्रकार का निश्चय अपने अत करण मेँ जागृत रखना ओर 
पेदनुसार व्यवहार वनाना आवश्यक हे । 
रष्टरभाव प्रासनिक् ही रहेगा 
जो हम लोग राष्ट्र के विस्मृत मोरव को जागृत करने ओर राष्ट्र 
की सामर््यशाली वनाने के लिए प्रयास कर रहे हे, वहीं अपने यल ठसे 
लोगभी है, जो इन सारी वातो को अनावश्यक मानते हुए कटते ठे कि 
षट्‌ आदि की जस्रत ठी क्या हे? वे अपनी वार्तो कं समर्थन भें वडे-वडे 
लोगोकेनाम भी लेते ्े। अभी दाल ढी नें कवि श्रेष्ठ रवीद्रनाय टेनोर की 
भयती धूमधाम से मनाई गड । उनके वारे मे अपने विचार व्यक्त करते हुए 
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करई वक्ताओं ने कल~ (कविवर का एसा मानना था किं जागतिक ग्रेट 
ओर शाति प्राप्त रौन के लिए राष्ट्र की सकल्पना एक याधाहै! रेष 
कहकर वे कहते ह कि जव राष्ट्र की टी आवश्यकता नहीं हे, तव शति 
की क्या जरूरत ह? मेने र्वीदनाय के साहित्य का अध्ययन कियाः। 
इरालिए भे जानता हूं कि उन्टेनि ठेसा कहा रै, पर एसा मही काटि 
केवल टम लोगों को छोड ही देना चाष्िए, दुनिया के वाकी लोगो कौ 
छोडना चाहिए । रवीद्रनाथ ने अपने परिपक्व अनुमव के आधार पर वा 
न रेसा भी कटा कि “जगत्‌ के सव लोग राष््रमाव से ररित हं । कोई य 
खूप से अपने को राष्ट्र वोलता हे ओर कोई अपने राष्ट्रमव कौ 
जागतिक तत्त्वज्ञान का चुरका पहनाकर उसके आधार पर्‌ सरि नगत्‌ पौ 
टगकर उस जागतिक तत्त्वज्ञान प्रचार के आधार पर जगत्‌ के मिन्लःमिन 
देशों के लोगों को अपना अकितकर वलं अपने साम्राज्य का विस्तार कस 
हे । रेते जगत्‌ के लोग राष्ट्र की दृष्टि से विचार करते ह, रट के सामरा 
क दष्ट से विचार करते है । देसी परिस्थिति नँ हमको अपन रष्क 
विचार छोडना उचित हे कया? हृदय मे अखिल मानव्य के प्रति कति, 
रखते हुए भी अपने-अपने राष्ट्र के विचार को सुदृढ व प्रबल क्न 1 
लिए अनिवार्य ह" यह वात भी रवीद्रनाथ टेगोर ने कही ह, कितु इते 
वताता नदीं 1 

यदि. हमने का कि म रार सकल्पना को नही मानक र (९ 
सारे विश्च को आनद ही होगा । कितु यह वैत्ते ही टोगा, जैसे षर के ष 
ओर चोर रहते हयो ओर हम के कि टम सव लोगं पर विश्वा करते “। 
हम तो अपने घर के दरवाजे सवके लिए खुले रगे । अव कीन चौर १५ 
इस वात का विरोध करेगा? उन्हे हमारी धन-सपदा लूटने का 
मिलेगा। वे तो सभा करके समारोहपूर्वक ठमारा अभिनदन कर हमारी सः 
करेगे, ह्वे धन्यवाद देंगे ! हमारे नेताओं के पास शन्दनाल का अपार भर हते 
हे। वे विष्व मे हो रहे उनके सम्मान से अभिधृत हे । हमरि नेता वे € 
जारे हे ओर हमारे देश की सीमा छोटी छोती जा र्ट है 
अनग्लि बातो क्छ चलन 

जव कभी समस्या खडी होती हे, तय उसके निराकरण के विद 
सज्जनं के सुञ्चाव ओर अधिक ठास्यास्पद ठते हे 1 कुछ वर्प पहले की व 
हे । चेशावर की दिशा से पठान गडवड कर रदे थ । तव अपने यौ 
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बडे नैता नै कटा, "वलं ओर की पलटन भेन. दो । लडने की भी 
अवश्यकता नटीं रहेमी ॥ एक प्रात के राज्यपाल महोदय महिलाओं क एक 
कार्यकम में गए । वर्ते उन्लने मापण देते ट्ए का कि “शासन व प्रशासन 
के सारे महत्वपूर्ण स्थानौ पर महिलाओं को पदस्थ करना चाहिए । इससे 
देश की सारी समस्य एल हो जामी ।' इस प्रकार के वक्तव्यो का व्या 
भरथ॑हताहै, यष्ट तो ये हो जाने । इस प्रकारे की अनर्गल वाते हमारे यँ 
वोली जाती है । भेरी दृष्टि मे तो जो सामने वैटा है, उते ध्यान मेँ रखकर 
योता जाता टै। चस, सामने वैटा प्रसन्न ष्टौ जाए- इतना ही उनके योलने 
का मकसद रहता £ । कोई राष्ट्ररित, तत्वज्ञान, चितन ओर जिम्नेदारी का 
भाव उकं बोलने के पीष्े नी रट्ता। 
इसलिए व्यर्थं के प्रश्न ओर तर्क तथा उनकी देनेवार्लो की चिता 
म्‌ बिना अपना कार्य सपर्ण मनोयोग से करते जाना अभ्परित है । सारे 
पशनो ओर समस्याओं का उत्तर एक ही है ओर वह हे अनुशासित सामर्थ्य ॥ 
अक्टर जी ने इसे प्राप्त करने के लिए ही चारो ओर की परिस्थिति, नित्य 
अवस्था, मनुष्य के भिन्ने-भिन्न प्रकार के स्वभाव आदि वातं 
फो अध्ययन कर्‌ एक अत्यत श्रष्ट कार्यं अपने सामने रखा हे! उप शरेष्ठ 
कार्थ का स्वयसेवक वनने का भाग्य ईश्वर की कृपा से अपनै को प्राप्त हुआ 
1 इस कृपा को अपने अत करण मेँ नित्य जागृत रखकर उसी ईश्वर को 
सरण कर अपने इस सगठन के कार्य का परिपूर्णं विस्तार भारत भर मे 
करे! इसमे किसी प्रकार की कसर न रखें । 
णि ध्िषि 


अघ शिक्षा वर्ण, १६६१ 
(२) 


राष्ट्र का सगित जीवन कैसा हीगा, उसके भाव क्या रेने 

तको विचार सघ ने बहुत गभीरता से किया हे! अपने डाक्टर नी 
गभजा देशभक्त चे । वे अनेकानेक सस्थाओ ये सक्रिय रुप से सवच्ध 
रहे थे। सार्वजनिक गणेशोत्सव, भजन-मडल, दिडी आदि कार्यक्र्मौ भे 
जर्ष लोग एकत्र आते थे, ठेते काय॑कमों मे भाग लेकर लोगों कौ जागृत 
कर निर्भयता से अपना स्वाभिमान प्रकट करने का आग्रह करते ये। 
जने देखा कि चारो ओर अनेक प्रकार के आदोलनात्मक कार्य चलते 
जिप्नका साधारणं मनुप्य को वडा प्रेम हता है। आदोलन से मनुष्य 
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एक वार भले ही क्षुव्य हो जाए, परु हृदयम जो स्थायी राष्ट सस्वर 
चाहिए वह दता नर्द । 


श्रुभवसि्ध निष्क 


अपना पिछले सक्च वर्प का अनुभव लें । समय-स्मय प लोगं 
जागृति हुई, उस समय के लिए तेजस्विता उत्पन्न दुई । सामूहिक त 
सकट का प्रतिकार करने की इच्छा भी हुई, परततु वह भाव अधिक) ५ 
टिका नलं, न ही अनुशासन रहा, क्योकि उसके पीछे उस समय 
परिस्थिति की प्रतिक्रिया के क्षोभ के कारण जागृति थी। 


तत्कालीन महापुर को स्थायी संस्कार करने के तिए र 
अवकाश नीं मिला अथवा उसके वारे मे उन्न सोचा नहीं। £ 
सघ-स्थापना क समय आदोलन के जितने प्रयोग चल रहे ये, खनहेपुः 
छोडकर दिन-प्रतिदिन चलनेवाली ेखी अपनी कार्यपद्धति का क 
स्वय निर्माण किया ओर यच्चयावत्‌ हिद समाज अपनै अ क्ण क 
दिस्सा ै, इस प्रकार की अनुभूति करते हृए एकात्मता ओर अनु 
प्रबल राष्ट्र-भाव का निर्माण करने के कार्यं में लने। 


सगटन तो विशुद्ध व्रेम के आयार पर ही हो सकता हे! 
आत्मविस्मृलि के कारण अपने को अवनति प्राप्त हुई है, उस भवि क 
कौ हटाकर रा्ीयत्व के सबुगुणो ओर स्वत्व के सन्कारो को जा 
व्यक्ति के देनदिन जीवन यँ प्रस्थापित कर्‌, दिमालय से व द 
फैले अपने समाज को एक सूत्र में वद्ध करके अनुशासनयुक्त स आवना 
निर्माण करना पडेगा व्यक्ति-व्यक्ति के हृदय नें व्याप्त स्वार्थ 
हटाकर राष्ट्र की चिता को प्रस्थापित करना होगा॥ 
तत्वज्ञान अपने व्यवहार मे ठतारे 


सस्कार एक दिन देने से स्थायी नीं होते) इसके लिए व 
पर परिश्रमपूर्वक प्रतिदिन सस्कार करने की आवश्यकता चे प्रल 
प्रकार कै सस्कासे से युक्त स्वभाव वनने तक बडी जत्मीयता, दं 
करना पडता हे । अपने कार्य की रचना मनुप्य की इस प्रवृत्ति ए 
रखकर ही की गई है जिस कार्य को करने चले है, उसकी ल 
तरद से छोनी चाषिए 1 डसके लिए कितना परिश्रम करना होगा, शाखा" 
करना होगा स्वयसेवको की उपस्थिति अनिवार्य होगी, सस्कार किस 
से कटने गि आदि वतिं ध्यान ये आ सकती है; खड५ 
{१६२} शी शुश्पी समर 


नित 


केवल निश्चय कर लेने अथवा दस्यो को तत्त्वज्ञान का उपदेश 
करने भ्र से काम नं होता । किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन कर अपने साथ 
लाना चाहते है, तव जिस वात की अपेक्षा हम उससे करते दै, जो सस्कार 
हम उसे देना चाहते है, उन्हें पटले अपने आचरण मेँ लाना होगा, क्योकि 
जो विचार हम दूस को देना चाहते हे उसका अनुभव हमने स्वय करना 
चाहिए, तभी हम दूसरे को कुछ कह सकेगे! जेसै हम कहते है कि यह 
अपनी मातृभूमि हे, यौ रहने वाला हिदरू समाज उसके पुत्र-रूप में है । इस 
भूमि का एक-एक कण अपने लिए पवित्र है- यह भाव अपने हवय मेँ हे 
वया? यों के समाज मेँ विविध प्रकार की विभिन्नता दे, फिर भी उनमें 
एकत्व के अस्तित्व के चारे मेँ वह नि शक हे क्या? इसकी अनुभूति करने 
के पश्चात्‌ तदनुसार आचरण हे क्या? 
आजकल हम देखते हे कि वृढ सज्जन लोग जातीयता नष्ट करन 
का वीडा उठाए रात-दिन चिल्लाते रहते है, परतु चुनाव के समय उन्हे यह 
कहने में हिचकिचाटट नदीं होती कि हमने अग्रवाल समाज कं व्यक्ति को 
खडा किया ठे, अथवा उम्मीदवार अपने तैली समाज का है, इसे अपना मत 
जरूर देना! कहना एक ओर करना एक तो दुर्जनो का लक्षण वताया गया 
। सज्जन जैसा वोलता हे, वैसा ठी आचरण भी करता है। कितु अपने 
देश मे आज चार्यो तरफ आत्मवचना दिखाई देती हे । मै अपना अनुभव 
वता सकता ह। प्रवास के कारण विभिन्न स्थानों ओर विविध प्रकार के 
यओं के यों जाना पडता हे । लेकिन ठर दिन मै एक ही अनुभव करतां 
हू। जेस सुख व जिस प्रकार के अपनत्व का अनुभव नागपुर मै अता, 
वैसा ही अनुभव सव स्थानों पर प्राप्त होता हे। 
अपने वोलने या हास्य-विनोद मेँ एकात्मता का उपहास हौ-- एसा 
उच्चार अथवा कृति न ढो, इस विषय मेँ अत्यत सतर्क रगे, तव एकात्मता 
को व्यवहार अपना स्वभाव वन जाएगा ओर जीवन में परिपूर्णता का 
अनुभव करेगे । अपने जीवन का अध्ययन करते हुए अव्यग प्रवल अनुशासन 
को पालन कर तथा अपने अदर की विकृतयो को दुर करके हर दिन का 
व्यवहार करना आवश्यक हे ! अपने जीवन को परिवर्तित कर, एकात्मता का 
भाव लेकर ही हम सगठित सामर्थ्यं खडा करने मे सफल हो सकते है । 


नरस नारायण बना ला सकता 
चारि्य, सदुगुणसपन्नता व वापी की सरलता का अपने यहो 
शीश्ुर्पी समब्र खड ४ {9६द} 


१ 


आदर ह “स्वभावो दुरतिक्रम › की उक्ति वताते हए लोग कहते है फ 
व्यक्ति मेँ जो सद्गुण अथवा दुर्गुण टोते हे, उनको छोडना या वदलना 
असभव 8 । कुछ लोग मनुप्य के स्वमाव को तते की दुम" भी कते है 
जो अथक प्रयास करने पर भी सीधी नटी टोती । लेकिन ेसा कहना परशः 
सत्य नही है । मनुप्य यदि प्रयत्न करे तो नर से नारायण यनं जाता है।्या 
चह अपना स्वभाव नलं वदल सकता? यही कटना पडेगा कि प्रमन 
व्यवस्थित नकी ोते। अपने डाक्टर जी का उदाटरण भी अपने सामने है। 
सथ की स्थापना के वाद सगटन के लिए प्रतिकूल व्यवहार को उल 
पूर्णता के साय छोड दिया था। सघ मेँ भी प्रतिज्ञा व नित्य की प्र्थना 
सस्कार दे, जिनसे व्यक्ति के जीवन मे आमूलाग्र परिवर्तन हो सकता है 
जीवन ये ढता का भाव ओर कार्यालुकूल जीवन वनाने की दष्ट षे 
अत्यावश्यक गुणो को अपने मेँ लाया जा सकता है। 

1 


सघ शिक्षा वर्ग, १६६३ 


(9) 

अधिकारियों से चर्चा करते समय ज्ञात हआ कि वर्म्म १ 
स्वयसेवकों की सख्या काफी हे । स्वयसेवको का कहना ह कि आन की 
जमाने मँ खाने-पीने को अच्छा नीं मिलता, इस कारण 
शारीरिक क्षमता कम हुई है, परतु वास्तविक्त यह नहीं है । यहं सरव वनता 
खेल हे । मन यदिः मजवूतं हुआ तो आदमी मिद्टी खाकर भी बलवान्‌ पडी 
ह! मन मजबूत हुआ तो सुरदा शरीर भी जी उठता है। शक्ति कम पर 
है मन की, शरीर की नटीं । हें इसका विचार करना ही चाहिप" 
हमने एक वडा काम अपने हाथ नें लिया हे । गत कई वर्प से ठ (६ 
कर रहे ह । उसकी परिणिति व परिपक्व अवस्था शीधातिशीघ्र आप 
वह स्थायी स्वन्प की हो-- यह आवश्यक हे। कार्य मे किसी प्रकार 
न्यूनता न रदे अथवा अच्छे-वुर प्रसग उपस्थित होने पर उते किती ९ 
की क्षति न पर्हुचे, इसके लिए मन की शक्ति का होना जरूरी ठै । मन ह. 
होगा तो शरीर ठीक ठग से काम करेगा। 

मन में प्रश्न आ सकता हे कि यह सव कयोः करना? इस पर्न | 
उत्तर प्राप्त करने के लिए सघ-स्थापना के पूर्व की स्थिति ध्यान 1 
चाहिए । उस समय अपने देश जे कई प्रकार के आदोलन व 
{हथ} श्रीशुख्पी समत्र ख 


मनका 


घल रही थीं! उन सयका एकमात्र उदेश्य अग्रेजों को इस देश से बाहर 
निकरालना ओर अपने देशवधुओं की सत्ता प्रस्यापित करना था। अग्रेन 
लौकसघ्या में वहत कम थे] उनका देश अत्यत छोटा , समृद्धि व 
सपन्नता कोई विशेय नही, कितु उन्होने अपने अध्यवसाय, अनुशासन, 
गष््रमक्ति के वल पर विश्वमर मेँ अपना साम्राज्य स्थापित किया! जो 
अपना साग्राज्य प्रस्यापित करता ह, उसे यह अच्छी तरह मालूम होता है 
कि कित्तना भी दवाया अथवा वाधा खडी कीं, तव भी अपने स्वत्व के वल 
परर विजित्त समाज दास्यत्व को उखाड फेंकने का प्रयास करता रहता है । 
अप्रज चतुर थे, इसलिए उन्ोने स्थानीय समाज का स्वत्व नष्ट करने ओर 
यदि स्वत्व नष्ट करना सभव न टो, तो कम से कम उसका विस्मरण रहे- 
इका प्रयास किया । जिससे विजित समाज के सामने कोई प्रेरणा शेष न रहे। 


हत परस्सरडसाईकरण 
पहला प्रयत्न, जिसे उरन्ीनि वडी मात्रा मेँ करने का प्रयासं किया, 
वहं था, अपने मतावलवी लोग इस भूमि पर खडे करना, जिनका नित्य 
समर्थन अग्ररनो को प्राप्त रटे । अग्रे ईसाई मत के होने के कारण उन्होने 
यहं के सर्वसामान्य मे, विशेषकर दिदुओं मे ईसारईइयत क प्रसार के लिए 
भयल किए । कुछ लोग उनके प्रचार-प्रलोमन के शिकार यने, कितु अग्रो 
को अनुभव एेसा भाया कि यो का जो सामान्य समाज हे, वह भ्रखा रहना 
पसद करता है, परतु अपना धर्म छोडना नीं चाहती । यहां तक कि वन्य 
केन मे, जो पर लोगो के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन व पहनने के 
लिए कपा तक नहीं दै, रुपया-पेखा तो दूर की चात है, विल्छल वन्य 
पशुओं के समान जीवन विता रहे हे, वरदो भी कष्टर धर्म भाव हे । ईसाई मत 
को भरसार करना पग-पग पर कटिनाई से भरा हुआ दिखाई देता है । इसका 
भरमाण यह हे कि गत डेढ सी वर्पो ने यन्य कषेत्रं मँ हजारो ईसाई मिशनरियों 
माध्यम से करीडं रुपए खर्च किए गए} वों के राज्य शासन कै 
अधिकारी, जो ईसाईयत के प्रचार के अनुच्छूल होते है, ईसाई धर्मप्रचाररको 
की अनुमति से नियुक्त किए जाते ये। उस क्षत्र मे अन्य किती मत का 
प्रचार करने कोई गया तो उसे वाहर. निकाल देते थे। कुछ आयसमाजी 
कार्यकर्ता उस कषतर ने काम करने गए कितु फिर कभी वापस नी आए 
उनकी हत्या कर दी गर्ह । सघ के कार्यकर्ता वरदो काम करने गए उनके साथ 
मार्-पीर, अपसरण, हत्या आदि की घटना हुई । एेसी गतिविधिर्यौ पर 
कानून भी मोन चैटा रहता है। इतना सव होमे पर भी वे एक-तिदाई 
दुखी चमब् खड ४ {१६५} 

मि 


वनवासि्यीं को भी ईसाई नटी वना सके । इस अनुमव ते वे समन गए ये 
कि धर्म-प्रसार के दारा अपना आसन यरद जम नहीं सकता, क्योकि क 
के लोग धर्म छीडने के लिए तैयार नीं है। 


प्रज्ञाहरण 


फिर यँ के लोगों मे जो स्वराष््रमक्ति थी, उसे धन से रीर) 
अथवा शासन के वल पर सख्ती से दवाने का भरपूर प्रयास क्रिया। उसका 
भी विशे फल नही निकला । तव समाज के राष्रलप को विस्पृत कएनि ग 
पडयन रचा, क्योकि आत्मविस्मत समाज परकीय राज्य को सहन करतेता 
हे। उने यौ के जीवन का अध्ययन कर रादट्रजीवन को समइने चकर 
समय लगा। एक वात वै समदम गए कि यलो हिद पारसी, पुस 
इत्यादि समाज रहते हे। वर्पो से साय रहने के कारण उनके सहस 
हे । फिर भो पराधीनता की सवते अधिक कसक हिदुरओं को ही है। इनि 
उन्होने इस वात का प्रयत्न किया कि टू के मन मे यह वात वैटा दी जाए 
कि ओते अन्य समाज क लोग बाहर से यलं आए है, उसी तरह द षी 
बाठरी हे । यठ सोचकर जैसे मिशनरि्यो को धर्म-परसार के काम भे लगाया 
था, उसी तरह कुछ विद्वानों को टिदुस्थान के इतिटासं को विकृत कले 
काम मेँ लगाया । उन्होने सशोधन करने का आभास उत्पन्न कर अपने ददेय 
की पूर्ति के लिए आवश्यक, एेसा मनगढत इतिढास रवा ओर उत पमगा ॥ 

उन्होनि पटढाया कि पहले य्हौ जो लोग रहते ये, उनकी सभ्यता 
सस्कृति में श्रेष्ट दरविद्े नै आक्रमण कर जगर्लो नँ भगा दिया द्रविड 
सुखपूर्वक रहकर राज्य कर रटे थे कि एशिया च यूरौप के सग कन म्र 
रहने वाले आर्यो ने उन पर हमला वोल दिया । उन्ोनि यर्दा के समार्ज 
परस्पर विद्धेप-निर्माण करने के लिए हमारे प्राचीन अर्थो से जानवूमकः 
“आर्यः शब्द लिया । आर्यं शब्द ठमारे प्राचीन र्थो मेँ मिलता जरूर ्, पस्तु 
वह (जातिवाचक शब्द न होकर गुणयाचकः' है, कितु अग्रजं ने "भय! श 
एक जाति वना दिया ओग वताया कि इन आर्यो के आक्रमण सै ् 
द्रविड इस भृमि के दक्षिण भाग मँ जाकर रहने लगे । तव से आर्यो का यह 
आधिपत्य हो गया । इसी क्रम मे शक हूय, कुरगाण, मुसलमान व 
आए । इसलिए वास्तव नें तो जगलो यें रहनेवाले लोग ही यदौ के 
है 1 अग्रजो का कहना त्निकालावाधित्त सत्य होता है, एसा माननेवालो 
कमी हमरे देश मे न तव थी, न अव हे 1 अपने प्रति स्थानीय समार्ज की 
{१६६} श्रीश्री समग्र खट ५ 


विरोधी भावना कम करने क सिए प्रस्तुत की गई अग्रेजों की यह असत्य 
वात मान लेने के कारण अपने लोगों के अदर की यह भावना कि यह 
हमारी भृमि ट, इससे टमारा अदू नाता रहा है, हमारा अति उज्ज्वल 
चिरतन राष््र-जीवन ररहा है, समाप्त टेन लगी। 


हमने यह भी मान लिया कि यट देश कभी मी एक नहीं रहा । यहां 
कई सस्कृति है । चिदु, मुसलमान, ईसाई, पारसी जसे कड समाज हे ओर 
सवका अधिकार एक समान है । अग्रजं के आने कारण हमारे आपसं के 
जगडे समाप्त एेए। भापा-भेद के कारण जो विच्छिन्नता थी, वष्ट अग्रेजी 
भापाके कारण दूर ई । अग्रेजों के कारण यह एक सगटित देश वन सका 
ओर एकता स्थापित टो सकी । 


दिशाश्रूल 


अग्रजो ने यह भी वताया कि ईश्वर ने ह्मे य्ह कै ्षगडे, 
शासन, असभ्यता, भेद दूर करने भेजा था । हमारा वह काम पररा हो चुका 
ह। इसलिए अव हम यौ से जाना चाहते है, परतु यलो पहले जैसी स्थिति 
फिरसे निर्माण न लो, इसलिए जखूरी हे कि आप लोग जल्दी से जल्दी यँ 
का रज्य सँभालने के लिए तैयार लो जा । फिर से विवाद न टो, इसलिए 
यदि सारे समाज एक होकर आति हे, तो टम निचिता के साथ राज्य 
अओपको सप देगे। फिर क्या था! केवल एक वात के ही प्रयत्न होने लगे 
फि य रहनेवाले सारे समाज एक साथ हो जा 1 उनको अपने साथ लाने 
कैलिएवे जो चाहते ये, वह करने की ट दी ग! उनकी सारा 
जायज-नाजायज शते स्वीकार की गड । 

इस सवका परिणाम यह हुआ कि दिदुओं के मन मे एक ही वात 
रही कि अग्रेजो को भगाना हे। वडे-वडे नेता तक एक ही नारादे रटे थे-- 
अग्रजो को भगाओ । कों यह विचार करने को तैयार नहीं धा कि अप्रज 
को क्यो भगाना हे । अप्रज को भगाने चव्कर में यहां का इतिहास, र्थे 
ॐ रष्रजीवन को भुला दिया गया । किल मुसलमान नीं भृले कि वे य 
ॐ शासक रहे ह ओर हिट उनके गुलाम । अग्रजो के साथ मिलकर ओर 
वाद में भी उनका पूरा प्रयास रहा कि इस देश की सत्ता उनके टाथ मँ 
आए । इसर्मे सफल न होने पर उन्दोनि इस वेश का विभाजन करने मेभ 
सकोच नही किया 1 दस देश मे शेय वचे परकीय आज भी राष्रविरोधी ओर 
विग्रह गतिविधियों ने सलग्न हि। दुमग्म की यात यह है कि उनकी इस 


श्ीरुख्वी समब्र सड ४ {१६०} 


प्रकार की गतिविधियों का समर्थन करने ओर र्हिदुत्वे का अवमान व पूर्व का 
अनादर करने वार विदान इस देश यें विद्यमान ह । इतना ही नरह तो जान 
उनका हो वोलवाला हे! इन परिस्थितियों मे सथ की स्थापना ई धी। 


"हिद शब्द च्छा अ्यह क्यो 


यह जो सथ का कार्य, उसका हेतु हिदू सगटन है। इसकी 
आवश्यकता आज भी इसलिए ह, वर्योकि जव से मनुष्य समुदाय के एप 
में निवास करने लगा या उसका इतिटास उपलब्ध ह, तव से यह भूमि आर 
उसका पुत्रूप हिदू-समाज विद्यमान हे । लोग पूते है कि पले इस समा 
को हिदू' नदीं कहते ये। “हिदू" नाम परकीय लोगों द्वारा दिया हुआ हैन 
के कारण इते ग्रहण करना ठीक नहीं । इसका उत्तर देने के पचडे भँ पडनै 
की अपने को जरूरत नही हे । हिट कते ही एक विशिष्ट समुदाय अपग 
सामने खडा रहता हे । यही हमारा समाज हे 1 इस भूमि के पुत्र व स्वमी 
के नाते यही समाज विद्यमान टै । वैसे भी मनुष्य का नाम दूसरा कोई 0 
रखता हे । कोई-कोरई कहते हे कि दू के पटले आर्य" नाम था। वह कर 
रटता था यट पूछने पर वी ही विचित्र कथा वताते है कि आर्य एरिा 
व यूरोप के सगम प्रदेश पर रहता था। वहीं से आर्य सव ओर कैले। उनकी 
एक शाखा दिदुस्थान आई ओर भ्रष्ट टो गई । लेकिन जो बूरेप की त 
गई वह शुद्ध रही । अपने यलो के विद्वानों ने उनकी इस कपोल कल्पना 
विना किसी खोजवीन के जस का तस गरटण कर लिया ओर कहने लगे कि 
आर्य चाहर से आए ये। (अव आर्य वाहर से आए” मान लिया तौ 
के नाम से एक छोटा मानव-समुदाय सामने आता है । यों के मूल निवासी 
तो द्रविड, मनोलियन आदि ये! “आर्य" शब्द का प्रयोग भ्रम बढाने के लिए 
दी किया जाता हे। 

आजकल "भारतीय" शब्द के प्रयोग पर वल दिया जाता हे। क 
षिद्‌" के स्थान पर “भारतीयः शव्द का प्रयोग भी भ्रम निर्माण 
लिए टी किया जाता हे। “भारतीय' शब्द का अर्थं यह निकाला जाता 
जो भी इस भृमि पर रता हे, वह भारतीय ठे। फिर भले टी व 
आक्रमणकर्ता के रूप मे आया हो अथवा व्यापार के निमित्त आकर 
का मालिक वन वैखा हो। जो इस भूमि ओर यां के लोगों से शासक 
शासित के अलावा अपना अन्य कोई सवय न मानता ठो उसे “भारतीय 
कहना ठीक होगा क्या? जिस समाज को हमने इस भूमि के पुन के स्प 
भे माना हे, भारतीय कठने से ठीक अर्थं नां निकलता । उससे दिद समा 
{णद शरी शुख्ती यमग्र छ ४ 


का स्पष्ट चिन अखों के सामने नही आता । सर्वसमावेशक “भारतीयः शाब्द 
का प्रयोग करने से भारत को एक धर्मशाला के रूप मे मानना पडेगा 1 
भमात्मक आर्य" शब्द मेँ जैसे अव्याप्ति का दोप रै, वैसे ही सर्वसमावेशक 
भारतीय" शब्द मे अतिव्याप्ति का दोप है। इसलिए इस भूमि के पुत्र-रूप 
ते रहनेवाले समाज को उसकी सही स्थिति को यथार्थं रोति से प्रकट 
करनेवाले दू" नामाभिधान से सवोधित करना टी अति आवश्यक है। 
ण्िणिणि 


सय शिचा वर्ग, १६६३ 
(२) 


(सघकार्य' का अर्थ टै लोगों को जुटाना ओर सवके हदय मेँ एक 
ही भयय, एक हो विचार ओर जीवन मेँ अनुशासन उत्पनन हो, एेसा प्रयत्न 
कर्ना। मनुप्य को जुटाने के लिए उससे परिचय चाहिए! तभी तो साथी 
के नति उते अपने साय खडा कर सकेगे। मित्रता प्राप्त करने के कु गुण 
भावश्यक होते हे । अत करणपुर्वक अपनेपन का भाव रखकर, अकृत्रिम 
सयुक्त व्यवहार के साय अच्छे-वुरे प्रसगों मे हरदम उसके साथ खडे 
रग, तभी उसको अपना वना सकेगे । अव यह व्यवहार करते-करते आता 
। इसके लिए कोई पुस्तक नढी हो सकती। 

मिन के लिए कष्ट सहन करने की अपनी सिद्धता चाटिए 1 इससे 
हृदय की एकात्मता उत्सन्न होगी । अपने सघनिर्माता जव कोलकाता में पठ 
रहे ये, तव एक छत्र उनके साथ पठता था । अत्यत निर्धन होने के कारण 
उषके भोजन का कोई प्रथ नही था! उत्ते कोई कटिनाई न दो, इसलिए 
वैस्वय दिने एक वार भोजन कर अपने दिस्त मेँ से उसे भोजन करवाते 

। आप प्रश्न प सकते ह कि उन्न ठेसा कत्ते किया होगा? वे जिस 
से भोजन मेगाते थे, उस हेटल वाले से उन्होने कहा कि मेरा आहार 
भविक है, मे काफी रोटियां खाता ह| उतनी रोटियो मुञञे भेजा करो । टोटल 
याला भी चतुर था। उसने कटा, देसी वात नीं चलेगी । यहो वैटकर 
हमरे सामने खाकर बताओ, तय जितनी रोटी खाओगे, उससे दो अधिक 
भग" उन्होने कटा, “अच्छी वात है महीना भर सुबह-शाम ३०-२० 
रियो खाकर यह सिद्ध कर दिखाया कि उनका आहार कितना हे । तव 

यह दो रोटी अधिक भेजने लगा। इस प्रकार मिज के भोजन का प्रवध 
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करं उसका कष्ट दुर किया । स्वय दरिद्र ये, पास मे पेता नध, फिर भी 
मित्र को कष्ट टौ, यट सहन नहं कर सकते ये । अपने पेट को तक्तीफ 
देकर उन्न मिन के भोजन का प्रवध किया। 


कागसी भाय घास नरी खाती 


वैसे, "मित्रता" विषय पर एक पुस्तक आप लोग न देपी हग 
कुछ ने तो पठी भी होगी । उस पुसतक की वहत ख्याति हि उसे पठका 
कों मित्र बनाना सीख सकता हो तो सीख ले, परतु यह समव तगत 
नही मुले स्मरण डे कि जव र्भ भ्वी कमा मेँ पठता था, तव 
विद्यालयों के विदार्थियों के लिए एक कार्यक्रम चलता था। उसकी कु श 
्थी। उनमें से एक थी “किग इसपर 1 वह शरत मुम मान्य न होने के कार 
मे उसमे नही गया। उस योजना मे तरह-तरह की शिक्षा दी नाती धी। 
तैरने की शिक्षा भी देते ये! उस योजना मेँ जो विद्यार्थी शिक्षा प्रात 
गए ये, उन्टे एक प्रमाण-पनर दिया गया था कि उन्ठेन तरना सीख निया €। 


गरमा के दिनों मे हम मित्र लोग नदी षर तैरने जाते ये। ममाण-पन 
प्राप्त उन विदयर्थियो भे से भी क साथ गए! टम लोग ऊवाई पर 
नदी चे बृहते व डुबकी लगाति. ये । वे प्रमाणप प्राप्त तैराक किनि धः 
ही वटे रहे । हमने उने पूषा कि तुम लोग नहीं तेरोगे? उन्छौन कह ५ 
पानी मे उतर कर तेर नहीं सकते । पानी मे उतरेगे तो डूब जाए} 
पूषा कि तुम्हे तो तैरना सीखने को प्रमाण-पत्र मिला हे। उन्होने वताम प 
हयँ कक्षा भे ही तैरना सिखाया जाता था । मेज पर लिटा देते जर हाथ 
चलाना वततत्ति थे। अव एेसा सीखने पर तैरना तो आ नही सकता 1६ 
डूवना ठो सकता है 


यह वता देने से कि किस प्रकार का व्यवहार कर मित्र सपादन # 
सकता ह, सिन प्राप्त करना समव नहीं । उत्का प्रयास भी करगे तौ केवत 
कृतन्निमता ही टाय आएगी मित्रता नहं । मुञ्े अपना ही एक भर्त क 
आता ठे । एक प्रचारक ने अपने के की एक शायय के स्वयतेवकं कौ वा 
रखा था कि शाखा पर नए स्वयसेवकों को लाना चाहिए । णो र 
स्वसेवक आए उससे सचने परिचय करना चाषिए । सयोगवश षक 
अकस्मात उस्र नगर में मेरा जाना हजा। शाखा का समय धा, इसलिए 
स्टेशन से निकलकर सीये शाखा चला गया। उस शाखा पर 
पट्चानता न्ह था । प्रार्थना आदि होते के वाद भै शाखा के ४ 


{२०र} शरोशुखुखी रमय ख ४ 


वार्यवाट आदि से चातचीत करने के लिए ठहरा धा! मुञ्चे नया देख परिचय 
कने के उत्साह मे सरे स्वयसेवक मेरे आसपास एकत्र हो गए ओर 
गू्ठताछ करने लगे । उर्न्येने नाम पूषा । भने वताया कि मेरा नाम माधव है। 
फिर पृष्ठा- करट रहते हो? वताया कि भटकता रहता हू । तव उन्होने प्रश्न 
करिया कि शाखा न्ट जाते क्या? वताया कि मेरा एेसा हौ चलता है। वे 
शखा जाने कँ मटत्व पर भापण देने लगे! मेँ नप्रतपूर्वक उनकी वात 
सुनता रा। भने उन्टे यह भी वताया कि नियमपूर्वकं शाखा न जाने के 
कोरण वहो के अनियमित स्वयसेवर्कौ की सूची मँ मेरा पटला नाम है । यह 
सव सुनकर कार्यवाह मुद्र नाराज ले रहा था, कि इतने में वह प्रचारक, 
जिन्न उन्हे वताया था कि नए लोगों से परिचय करते जाओ आ पहुचे । 
कहने का मतलव यह रै कि वताए हुए काम मेँ एक प्रकार की वृत्रिमता 
आ जाती है, तव उसमे न विवेक रहता हे, न सामजस्य । केवल ओपचारिकता 
रह जाती है। 


शवो मनासि लानताम्‌ 


एक साधु धा। वह वारतव भें साुत्व के लक्षण से परिपूर्णं था, 
परतु उ्रके वड़े भाई को इस प्रकार की वातं मँ कोड रस नहीं था। काफी 
वप पश्चात्‌ अपने भाई कै जीवन मेँ आए परिवर्तन के प्रति उसकी रुचि 
जागृत हुई । तव वह छोटे माई के गुरु के पास गया ओर दीक्षा लेने की 
इया प्रकट की। गुरुजी ने कृपापूर्वक वडे भाई को दीका दी । दीका-विधि 
लेने के पश्चात्‌ उन्होने का कि अव आप वास्तव नें माई वन गए हो। 
अभी तक एक परिवार में जन्म लेने के कारण भाई घे, कितु अव विवार 
य जीवन के लक्ष्य कै एक टौ जाने से वास्तव मे भरद हो गण हो| टमारी 
मिनत भी सगटन की दृष्ट से उसी तरह की वास्तविकता से पूर्ण होनी चिप} 


इस वर्ग भे लव एक ही विचार, मन एक ही की तैयारी ओर एक 

दी ल्य लेकर आए है । सवकी प्रेरणा, सचना एक ही ठग की हो रही है। 
इसलिए आपस भे परिचय होने मँ कटिनाई विल्ुल नटी हे! आसानी से 
एवः दसरे से परिचित हो सकते हे । किसी भी शाखा के ठो, नगर कै रो 
या देहात के, जो आए है, उनको वरावरी का मानकर ओर यदि बरावर 
कान मान सकते दयं तो अपने से वडा मानकर, (क्योकि किसी को कभी 
णेय नही मानना चादिए) किसी प्रकार का परदा न रखते इए शुद्ध हवन 
चाहिए । परिचय करने का यां जो अभ्यास होगा वद अपने से 

या अपने विचारों से सर्वथा अपरिचित व्यक्ति से परिचय करने में सहायक 
चुरी समन्र खड ४ ४ 


होगा। हम लोगो को इसकी शिक्षा भी यर प्राप्त करनी ह 
यौग्य सहभ्ायित्ता 


वर्ग मे दिनभर भिन्न-मिन्न प्रकार के कायक्रम हेगि। उनके 
ध्यानपूर्वक ग्रहण करना चादिए। चर्या या प्रश्नोत्तर क कार्यक्रम मे यैठने पर 
उससे अपने को अलिप्त नली रखना चारिए 1 नहीं तो कु की आदत हेती 
हि कि इस प्रकार के कार्यक्रम मे कोने भे सिर लटका कर वैट जाति है। उत 
प्रकार आगे वठकर्‌ अन्य किसी को वोलने का अवसर न देते दए हर परम 
का उत्तर देने कै लिए खदा होना भी ठीक नहीं हे। एसा करके अपनी वु 
व गुणो के वढने के अवसर को स्वय होकर रोक देते दै, अर्थात्‌ हम स्वय 
के शु वन कर्‌ ख्डेो जाते! 


अटल विश्वास 


अपने कार्य के वारे मे किसी प्रकार का सदेह नर्ही होना न 
पूरणे विश्वास हुए विना पूर्णं शक्ति से काम नही होता दर विश्वा त 
के लिए सपूर्णता से विचार विनिमय करना चाहिए । जो आक्षेप किए जा 
हयो, उनका भी विचार करना चाहिए) सत्यासत्य का निष्करथं कर सल 4 
अत्त करणपूर्वक स्वीकार करना उचित होगा । सध-सस्थापक नै क्म 
अथवा मै कह गहा हू, इसलिए मान लेना उचित नीं । “वावा वाग्य 
प्रमाणम" टीक नहीं । इस प्रकार मान लेने से गडवड होने की व 
अधिक रहती हे। कायं करते समय पथ-श्रष्टता भी टो सकती टे । सत्य गुर 
प्रतीति टोनी चाहिए । प्रतीति तीन प्रकार की ती हे-- शास्त्र प्रतीति, ह 
प्रतीति ओर आत्म प्रतीति । इसके पश्चात ही सत्य वद्धमृल हौ सक्ता 


अपने का्यवृखधि की गति ह्ये मालुम &ै। समाज अपने को प 
कटलाने को तैयार नटीं हे। समाज की आत्मविस्मृलि अभी कायम 
समाज के घटकं भे स्नेदपूर्ण आचरण नहीं है। सव तरफ र्भवन 
व्यवहार दिखाई देता हे। भाषा, पथ, जाति, प्रात इत्यादि को लेकर अपि 
भे विवाद ओर गड हे । इतना ही नहीं तो रोज नफए-नए अगडे यड (५ 
जा रहे है! निजी स्वार्थ, अनाचार युराचार का सर्व वोलबाला 
राष्ट्रभक्त की भावना सू्तपराय दयोती जा रहो हे । फिर भी अपने काय 
देखकर लोग कहते ढँ कि यट पुरानी, प्रतिगामी विचारधारा वाली, 
साप्रवायिक, सकीर्णं मनोवृत्ति का सगटन डे। 


{रज्र} ्रीुखुती समग्र खथ 


यह सव देखकर अपने कार्यकर्ता पृष्ठते हे कि “वातावरण अनुकूल 
नहीं है। परकीय समाज, रिदू समाज को निगलने की गतिविधियों जरो से 
चला रहा है] इस स्थिति मेँ आशा की किरण दिखाई नहीं देती । पराभूतं 
मनोवृत्ति के कारण सर्वत्र अधकार ही अधकार है । टमारे धीरे-धीरे चलने 
वाले इस कार्य से काम कसे टोगा?' टम विचार कर, जव पूजनीय डाक्टर 
जी ने कार्यं आरम किया था, तव परिस्थितियों अनुकूल धीं क्या? क्या तव 
हिद-समाज मँ सगटन था? आज दिखाई देनेवाले वाद-विवाद तथा समाज 
के ्गडे नही ये क्या? जसा आज दिखाई देता हे, यैसा तव भी था। जैसा 
भी दे, पर आज स्वकीयो का शासन रै । तव तो अपने देश पर परकीरयो 
कौ शासन था। हम पराधीन ये! वे भेदनीति का घूुटिल प्रयोग कर अपना 
शा्नन चला रटे ये। इस स्थिति मेँ एक अकेला व्यक्ति, साधन-सामग्री से 
हीन, निके पास कुछ भी नही था, कार्य करने निकला धा, मार्ग का कोई 
साथी नहीं था। 


कठ लोगों का व्यक्तित्व "दूर के ठोल सुहावन" अर्थात्‌ जव तक 
शेय सपर नटी आता, तव तक दूर से देखने पर अच्छे दिखाई देते है । 
नग सा सपर्क आने पर उनकी कलई खुल जाती ठे । डाक्टर जी का सदेव 
यही प्रयास रहता कि दूसरों के सामने अपने गुण प्रकट न लो । उनके इस 
विशिष्ट स्वभाव के कारण उनको प्रसिद्धि प्राप्त नही थी। प्रसिद्धि के कारण 
स्वत प्राप्त होनेवाला मान-सम्मान नहीं था। अत्यत प्रकाड पडत होगे -- 
चात भी नही थो । विरासत में मिली खानदान की प्रतिष्ठा नहीं धी। 
लोगो को अपनी ओर आकर्षित कर सके-- ठेसा रूप-रग नही था। शरीर 
र लल च रूप असुदर धा, एेसा ही कहना पडेगा । गहरे काले रग 
ओर चेहरे पर चेचक के दाग के कारण देह जरा भी आकर्षक नहीं थी। 
डाक्टर होने पर भी पास मे पैसा नी था, क्योकि डक्टरी तो 
इ्निए पठी धी कि समाजसेवा हो सके । उसके माध्यम से जीविका चलाने 
का विचार उन्होने कभी किया ष्टी नी । घर भें स्थिति यों तक रहती कि 
पर भे कई आए तौ चाय पिलाना तक कटिन हो जातां धा। 
रेसा व्मक्ति इतना महान कार्य कैसे खडा कर सका, यह देखने पर 
एकी वात दिखाई देगी कि अत करण यें तीव्र मातृभक्ति धी । मात्‌-भू की 
वस्था देखकर निश्चय किया कि इसे सुधारकर रहा । इतिटास वताता 
इस प्रकार के पागलपन के साथ काम करने के लिए जो खड हंति 
, वे हौ यश प्राप्त करते हे । केवल आतरिक शक्ति में ही वह स्वत्व हे। 
शरी सन्व्र खठ ४ {रज्र} 


डाक्टर साहव को अपने कार्य पर पूरा विश्वास था। वै उसरी विश्वत के 
वल पर राष्ट्र को खडा करने के लिए उद्यत हुए ये। 


इसलिए वाकी सारी वार्तो की चिता किए विना शुद्ध चस, 
आत्मविश्वास, निरलस प्रयत्न ओर व्यक्तिगत अकार को समष्टि हकार 
मे मिलाते हुए कार्य करने को अग्रसर हो, कोई प्रतिकूलता अथवा व 

मार्ग रोकने का साहस नहीं कर सकेगी । 
णिणिि 


सघ श्क्षा वर्ग, १६६३ 
(2) 


आत्मविश्वास सदैव यशस्वी होता हे! नेपोलियन का उवाह 
अपने सामने 8 । सेनापति के रूप मे इटली पर आक्रमण करने केलिए # 
अपनी सेना के साथ आगे वढा । युद्ध करते-करते जाडे का मौसम ५ 
चुका था ओर इटली जाने का रास्ता हिमाच्छादित अल्पसं पर्वत लोधं क 
था। उसके उपसेनापतियों ने कडा, दस मीसम मे आगे वढना ठीक 
हे । मार्ग मेँ आल्पस पर्वत हे, जिसे जाडे मे पार करना असभव है। मर्व 
नेपोलियन ने आत्मविश्वासपूर्ण शब्दों मेँ का, "कौई आल्पसं हमारे मा ८ 
खडा नहं हो सकता । आगे वदो / उसके आत्मविश्वासपूर्ं शब्दो से सः 
पाकर सेना आगे बढी ओर उस दुर्गम पर्वत को पार क्रिया। 
सोच भी नहीं सकते थे कि कोई आल्पस पर्वत लो सकता हे, वह (0 
के मौसम मे। वे तो सोते मँ पकडे गए । नेपोलियन ने इटली की 
शक्ति को देखते-देखते उध्वस्त कर विजय प्राप्त की । 

नेपोलियन के ठी जीवन का दूसरा प्रसग है-- उन दिनों | 
यूरोप का वडा साम्राज्य था। आसद्रिया व प्रास के वीच युं हो पर 
सेनापति के नाते वह सेना का सचालन कर रहा था। एक स 
आस्द्रिया की दो लाख से अधिक सेना शस्त्रास्नों से लैस होकर मं 
मुकावले के लिए शन्नु की प्रतीक्षा मे सज्ज खडी थी। गुप्तचर से छ 
सूचना के आधार पर सहयोगी सेनानायक आस्या की शक्ति से क ( 
नेपोलियन ने सढयोगियां को आगे की रणनीति वनाने के लिए ईः 
सवने यही सलाह दी कि हमारे पास सेना काफी कम है, शु की 
अधिक हे ओर वह पहले से उचित स्यान पर मोर्चा वेथि धैटी है। 


वढना टीक नदीं होगा। नेपोलियन ने पूछा, उनकी सेना कितनी ध 
{रज्र} श. 


। 
। 


} 


मिना, (लगमग दो लास ॥ फिर पृष्टा, "अपनी सेना कितनी है?" जवाव मिला, 
शीत टार ¢ नेपोलियन ने कटा, फिर तो अपनी सैना पर्याप्त ै। तीस हजार 
पौन ओर वाकी का मे। अपने से उकी रैन जितनी अधिक रै, उसके वरावर 
म है। निस्सकोव आगे वटो। उसने युद-कीशन्य को चमत्कार कर दिखाया । 
वह विजयी हुआ! सारे जानकार घक्के-वक्कै रह गए। यट कोई जाद या 
मत्करर नट धा, यट तो उसके आत्मविश्यास का परिणाम था। 


ण्ण 


सघ शिक्षा वर्ग, १६६४ 


(9) 
शिक्षा वर्गं का जीवनक्रम कुछ शिकार्थियो को कटिन लगता टै। एसे 
रिसर्वियो का सुञ्ञाव रटता टै कि अपने वर्म श्प्म काल की कंडी गर्मी मे 
नही होने चारिए। यदि इन्टा दिं मे वर्म लेना अनिवार्य लो, तो यैनीवाल 
जते किमी ट्डे स्थान पर लेने चारिए। वर्ग मे खाने-पीने की अच्छी 
वस्था रहे तथा विश्राति के रिए पर्याप्त समय दिया जाए । परतु मेरा स्वय 
ग अनुभव यट रा टे कि स्वयतेवको के साय सुबह साढे तीन वजे से 
रन के दस वजे तक अन्यान्य कार्यक्रमो मे भाग लेने तथा वर्ग की व्यवस्था 
की वाकी वाते देख कर वारर -साढे वारट वजे तक सोने के वाद भर वर्ग 
अत भें मेरा वजन वटता था। इससे यही सिद्ध लेता हि कि ग्रीप्म काल 
भी यर्हो के सव कार्यक्रम नियमपूर्वक उत्साह से किए तो वे श्रम 
फलदायी हेते है। कार्यक्रमों ने कटिनारई का विचार आता नही, आना भी 
नही चाहिए । कार्यक्रम मे जो श्रम हम करते है, उनका फल भी हमको 
चािए। प्रयत्न किए ओर फल नहीं मिला तो वह आनददायी वात 
गही हगी। किया हुआ कार्य ओर निकला हुआ परिणाम इसमें योग्य 
रहना चाहिए । यदि नहीं रहा तो टिसाव कि दृष्टि से प्र्र्त्नो में 
गडवड होगी 1 
पेसा ही इस वारे भें भी सोचना चादिए कि ठम यौ जो वाते सीख 
सवे हमारे जीवनक्रम ये आ सके, तो अपने किए हए श्रम सफल हए 
समञ्ना चाहिए, अन्यथा नीं । 
समठन का आधार 
अनेक विविताओं से युक्तं अपने समाज को सगटित करना दै । 
ीशुखुषी समगर खतड ४ {२०५} 


विश्वभेर कै मानव-~समाज का अनुमव इख विपय मे क्या ट, इसका ज्ञान 
भी रखना चाहिए । कुछ दिन पहल पूर्वं वगाल से ईसादरयो को निकाल दिया 
गयां धा । उन निकाले गए ईसादयो की दु खपूर्ण स्थिति देखकर्‌ जगत्‌ कं 
सारे ईसाई चितित शो गए । इन विस्यापितीं के लिए जगत्‌ भर के ईताईं 
सलायता करने आगे आए । अपने देश म उनके जो भाईवद रहते ४, उनम 
इतना रोध आया कि बाहर निकालने मेँ जिनका दाय था, उनके अथव 
उनके रिश्तेदारों के धरो पर हमले किए । रेता इसलिए, वर्योकि जो समाम्‌ 
आज सगित रूप मेँ खड दिखाई देते हे, उन्होनि अपने अत करण मे कि 
ना किसी एक श्रेष्ठ, पुनीत वस्तु के प्रति श्रद्धा का भाव धारण किया गा 
है । दुनिया भर कै सारे सायो का एक टी श्रद्धा-स्थान ईसा मसीह' ६1 
फिर उन लोगों मँ राजकीय विचार अथवा प्रदेशो के अनुसार कितनी भी 
भिन्नता हो, एक श्रद्धा-स्थान ठोने के कारण वे एकत्र आ गए ~ यह एक 
सत्य है। यह यदि स्पष्ट टे ओर मे अपना समाज सगटित करना हे ती समान 
के सामने एक श्रद्धा-स्थान होना चाटिए । चह कीन सा ठो सकता दैः 


मारे माम्य से जिस भरमि पर हम रहते है, वह अपनी मातृषृमि 
अपना श्रद्धा-स्थान हे । सदियों से ठम इसे माता" के रूपें पूजते आए 
है। इसका एक-एक कण हमारे लिए अति पवित्र ओर वदनीय टै। थः 
ईश-सामर््यं ते ओतप्ोत &-- देसी हमारी मान्यता है। इसकी धृति भे तीर 
लगाने के लिए भगवान अवतार लेते ह। ठेसी महिमामयी भारतभ्रमि के ८4 
पुत्र है, यही भाव हमारी एकता, एकात्मता ओर सगटन का जागृत सून 

कोई-कोई कह सकते हे कि बाकी समाज किसी एक व्यति ४ 
श्रेष्ठ मानते हे! अपने यलं भी इल प्रकार व्यो नहीं होना चाहिए? अरप स 
यलो इसपर पटले ही विचार ठो चुका ट । प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति भि 
प्रकारे की होत्ती है। रने के स्थान, जीवन-निवहि के साधन भिन्न-भिन 
रगे । उसके रट7-सहन, खान-पान में भिन्नता रहेगी । इसलिए 1 
की व्यवस्था ओर -जीवन-लक्ष्य की प्राप्ति क मार्गे भी भिन्त-भिन्न (५ 
एक मार्ग से काम चल नमं सकता! इम सव वाती को ध्यान म रथ 
ही व्यक्ति को नीवन-सुरसा ओर जिस भी स्थिति अथवा अवस्था अ 
उसे जीवन के अतिम लघ्य को प्राप्त करने य सुविधा टो, इस दृष्ट 
चातुर्वण्य व्यवस्था च सैंकडों प्रकार के सप्रदा्यों का निर्माण ह्ंजा। इसमिष 
ये सगटन के आयार नहीं हो सकते । 

अव किसी से कटां कि वह राम व कृष्ण दोनों की भक्ति क 
{२८६} शशु रमन स 


वहदो की भक्ति नटी करेगा, एक की षो करेण 1 समर्थं रामदास पढठरपुर 
भगवान के दर्शन करने गए। कितु विदल भगवान कौ प्रणाम नही किया । 


स्त तुलसीदास वृदावन पवने पर भगवान कृष्ण को प्रणाम न कर सके] 


जव विह्न ओर श्रीकृष्ण ने श्रीराम के ख्प में दर्शन दिए तमी समर्थ 
रमदास्र व सत तुलसीदास ने प्रमु-विग्रट को प्रणाम किया । माथे पर लगाई 
गई छप खडी छै कि आडी, इसे लेकर विवाद होते है । धर्म के आधार पर 
भी एकता निर्माण षो सकती हे, पटले भी थी। परतु पहले उसके लिए 
भनुदूल वातावरण निर्माण करना छेगा। 


्रिविध भक्ति 
पहले भी यतँ एक उन्नत राष्ट्रजीवन विकसित हआ टै, जिसने न 


` कंवल मानव, वल्कि सृष्टि के अणु-रेणु के प्रति सवेदना ओर एकात्मता का 


भनुभरव किया। रेटिक ओर पारलीकिक श्रेष्ठता के उच्चतम मानदड 
स्यापित करिए । इस विपय मे आई विस्मृति का त्याग कर अपने सव के लिए 
आयारभूत यह अपनी मातृभृमि, उसके पुत्र खूप मेँ रहनेवाला यह अपना 
हूसमान ओर इसको मिलकर वना अपना चिरतन रा्ट्र-जीवन हे । 


इततिए यह हिदूराषट्र हे । यह ननिवध भक्तिभाव ही सत्य है । इस न्निविथ 


के आधार पर ही अपने इस समाज मे फिर से एक सगित 


` भवन निर्माण करना है । इस सत्यो को छोड कर यावच्चद्रदिवाकरौ भी 


भयल रषु तव भी समाज सगित नहीं हो सकता । इसलिए इस त्रिविध 
भिमो को जागृत करते हए उनको दृढ करना अपना कार्य ै। 

मातृभूमि के प्रति भक्ति की वात जव कहते टै तो द्मे सोचना 

पहिए कि बोलने के लिए तो यह सरल हे कि यढ अपनी मातृभूमि दै, 

४ परिपूर्णं रूप जगत्‌ के सामने खडा करगे । कितु कठिनाई तच आती 

जव कोई अपने सामने प्रश्न रखे कि तुम यह वात कहते ठो, परतु 


` प्तक अग एक कै वाद एक पृथक हुआ, उसकी तुम्हारे हदय मेँ कितनी 


या है? मातुभूमि की भक्ति करं ओर उसके अग दरूटते जा फिर भी 
दीन हेते हुए आनद से उसको स्वीकार करर यह असभव वात ठै 
सिए पु से केवल भक्ति की वात न निकले । हदय के अवर वास्तविकः 

पति ते ह माव ह, इसकी परीक्षा करने का एक निकप यह हि कि पिले 
सादर सौ वर्पो से अपनी इस पवित्र भमि का छिन्न-विच्छिन्न हज, 
उत्का ्षोम अपने मन में उत्यन्न होता ह कि नहीं । जिसके प्रति अपने मन 

शरणी मग्र खड ४ {रर} 


मे सदूभाव है उसका कोई अपमान करे, आधात करे अथवा उदडता क 
व्यवदयर करे, उसे उचित प्रतयत्तर देने के निश्चय को अपने अत करण 
मे धारण कर अपने जीवन को चलाने के लिए कटिवद्ध होना, भक्ति का 
लक्षण है 


महाभारत का युद्ध द्रौपदी के अपमान के कारण ही तो हु ध। 
अपमान भूलकर समञ्जीता करना चाहिए, एेसा सुद्नाव भी आयां धा। वर्त 
करने के लिए हस्तिनापुर जाते समय श्रीकृष्ण से द्रोपदी ने धूष्ा- भेर णे 
अपमान हुआ हे वह युधिष्टिर भूल गए होगे, लेकिन तुम भी धूत ¶ए 
क्या? शरकृष्ण ने कला- “भ नहीं शूला । मूल जाने की सभावना भी न 
ै। समदमीता करने की शक्ति ते हुए भी युद्ध किया- देसा मषष नही 
रहना चाहिए, इसलिए जा रहा हूं। यदि सुभिष्ठर भूल गए, तव भी प 
युद्ध कर, तुम्ारे अपमान का वदला लूंगा ॥ उन्हेनि स्वय युद्ध का त । 
करते हुए द्रौपदी कै अपमान का वदला किस प्रकार लिया, यह हम जाने । 


हम लोगों को अपने हदय मेँ यह सकल्प धारण करके चलना 
कि हमारी मातृभूमि का वह भाग यद्यपि हमसे पृथक हो गया हि, परम 
एक वार फिर से भारतमाता की वही परिपूर्ण मूर्ति ससार के न 
करेगे । इस सकल्प के विपरीत भाव मन मे होना, अच्छे पुन के लकष 
टो सकते । उसे कुत्र ही कहना पडेगा । अपना प्रत्येक दिद सुपु र ष 
न रहे यह भाव, यह आकाक्षा, यह निश्चय प्रत्येक के अत कप्य 
प्रवलता से जागृत रखने के लिए हमें प्रयत्न करना टे । 


संपूर्णं समाज को ठमने अपना कहा है। पर क्या हम सव ४ 
माता के पुत्र है, इस तरह का हमारा व्यवहार वास्तव मेँ हे? वर्तमान 
तमाम प्रकार के भेद हमारे य्दा उपस्थित हे । व्यवहार तो मेदभावपूर्ण 
सामान्य वातचीत मे भी ठम एक-दूसरे को नीचा दिखाने की 
ध उसी प्रकार के किस्ते भी गढ लिए हे । व्यो के मन में 

जाने-अनजाने इस प्रकार का विप भरते टै। 
भे एक कार्यत 


नागपुर की घटना हे1 एक यैठक के निमित्त 
यलो गया था। वाद मँ चाय-पान के समय परिवार के वाकी सदस्य 
आकर धैठे। उनके घर मेँ लगभग दो साल की एक छोटी १६ क 
मीटी-मीठी वाते कर रही थी। अपने मेँ से एक कार्यकर्ता ने उसते ह 
वुम्हारे पास जो वेठे है, उन्हे टाथ मत लगाना! वे बहुत कले ह। फा 
लगाओमी तो तुम भी काली हो जाओगी ॥ कभी गलती से उत व ८ 
{रन्स्] श्रीश्ुख्ी समन्न 


॥ 


कौशि कते 
शी पराम 


' हाय षू जाता तो वे कहते, देखो, तुमने ष्ट दिया । इसत्ते तुम्टारे हाथ पर 

। काला दाग पड गया ै॥ वात मजाक मे चल री थी, परतु उसका 
परिणाम यह हुआ कि वट वच्ची अपना हाय रगड-रगडकर कपडे से 
पठती । यट वात उसके अतर्मुन मेँ वैट जाएगी ओर वडे छोने पर काले 
आदमी के प्रति उसके मन में अकारण ही घृषा का भाव रदेगा। 


इसी तरट जातियों आदि को लेकर करई प्रकार की कथार्पँ चलती 
है। उपहास मे कही गई कथाएँ उस जाति के प्रति एक विशिष्ट पर्वाग्रह 
तन कर देती हे! इस सवके कारण आपस में त्रेम का जो अस्तित्व 
घलि, बह नहीं रहता । अपने मन की क्या अवस्था है? वया अपने को 
इत वातत की अनुभूति होती है कि समाज का एक-एक व्यक्ति चाहे व शहर 
फा घे अयवा वनवासी, शिक्षित लो अथवा अशिक्षित, मेरा अपना हे । किसी 
भी कारण से मेरी आत्मीयता कोई कमी नहीं आनी चाहिए । 


मेरे परिचित एक सज्जन ये। वे अस्श्यता-निवारण का कार्य 
सस्था सै जुडे ये। एक आमसमा मेँ उरन्ोनि जोरदार भाषण 
दिया। समा अभी चल ही रही थी कि अस्पृश्य समञञे जाने वालों म से एक 
र पर चढ आया । उसके हाय में पानी भरा गिलास था। उसने कटा, 
महाराज, आपने बहुत अच्छी वात को हे । आप मेरे हाथ का पानी पीकर 
कता दीभिये कि आपकी वात मेँ सत्यता हे ॥ अव उनके सामने समस्या 
ण्डी हो गई पानी पिये या न पिरये। यदि पानी पीता हूं तो जातिवाले 
जतिवयुत कर देगे ओर पानी नीं पीता हूतो भरी समामे नाक कट 
जाएी । सव पुञ्ञपर धूकेगे। उन्न उसके टाथ से पानी का गिलास लिया 
भीर पानी पी का नाटक करते हए चतुराई से सारा पानी नीचे गिरा 
दिया। दूर से देखनेवालों ने यही समञ्चा कि अघूूत के हाय का पानी पीकर 
ष्ठते भ्रष्ट हो गया। सभा समाप्त कर वे घर गण ओर पडितों को 
गकर सीर (वाल कटाकर) प्रायश्चित किया । फिर ते जव तक मू नहीं 
आई, वे घर के ाहर नहीं निकले । 

स प्रकार का व्यवहार प्रामाणिकता का नहीं है। एेसे नाटक करने 
गा कोई लाम भी नहीं । इससे मनुष्य की सच्याई नष्ट होती हे! जर्हा 
पचयाई नही, वहो शब्दो मे चल नही रहता । इतना ठी नही, जो प्रामाणिकता 

कम करने वाले होते हे उनके कर्तृत्व पर भी प्रश्नचिहन लग जाति है। 
ऊपरी तीर पर नी, वास्तव मे ही हदय एक षो जान चाहिए । 
महारज ने मिर्जा राजा जयसिह को पत्र लिखा था, उसमें 

शुर रमत खड ४ {रण} 


एक वाक्य है ~ “दो हृदय अगर एक छो जार्पँ तो पहा तोड सकते टै। 
यो तो ३५ करोड हिदू समाज &, यदि इतने हदयं एक हो जरि, एव 
उसमे से कितनी भारी शक्ति निर्भित होगी? हमारे ३५ करोड दिद समान 
कै हृदय में परिवर्तन, जीवन मेँ परिवर्तन ओर उसके दारा अभेद्य अनिष्य 
सामर्थ्य का निर्माण करना दी सगटन का कार्य है] 

11. 
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(र) 

मेरे एक मि कहा करते थे कि हम रेसे है ओर रेते ही एह! 
अर्था येव हे, वेव रहैये । हमारे मेँ जन्मत भिन्न-भिन्न प्रकार के 
गुण-अवगुण होते हे । उसी को लेकर ठम चल सकते ्, उसमे किसी प्क! 
का परिवर्तन सभव नहीं । अव हमं जीसे है, टमारा उपयोग कर लौ। 
उन्हे वताया कि घर के प्रवेशद्ार पर पेर साफ करने के लिए पादा विध 
रट्ता हे । उसपर कभी-कभी अग्रेजी ने “यूज मी” लिखा रहता है। पाय 
पर लिखा श्यूज मी" तो समना सकता है, परतु तुम तो उसके समान 
ओर वुद्धिशून्य नहीं हो । अच्छे-खाते आदमी हो । हम लोगो को तो १ 
चादिए फर जिस प्रकार की आवश्यकता छोगी, उसके अनुसार अप 
उचित परिवर्तन करेगा । कम से कम जिसने अपने जीवन मे कई तव्य तिषा 
हि, उसने अवश्यमेव अपने मे परिवर्तन करने की तैयारी रखनी चहिए। 


यह ठीक है कि कार्यकर्ता अनेक प्रकृति व विकृति के व 
उनके गुणावगुर्णो का उपयोग करते हुए अपने साथ लेकर चलता टै कती 
उसकी बुद्धिमत्ता, कौशल्य व सामर्थ्यं हे । इसका अर्थ यद नी है किय 
के लोग के कि वह हमारा उपयोग कर लेगा, हम अपने कौ की 
क्यो दें । अपने सथनिर्माता का ही उदाहरण हमारे सामने है। बडेर 
स्वभाव की वश-परपरा ओर घराने में उनका जन्म हुआ धा। क्रथ व श 
विरासत मे पूरेपूर प्राप्त थी । वाणी भी बडी तीखी थी। वे किप प्रकर हं 
अन्याय सहन कर ष्टी नह सकते ये । आवश्यकता पडने पर दोव 
करने में भी पीछे नहीं रहते ये । जव वे राजनीतिक कत्र मेँ काम कतै सौ 
लव के उनके भायण अत्यधिक सुभनेवाले ह्म कस्ते यै 1 अग्रज 
के सिलाफ उके भाषण अगार के समान होते ये? देसे ही एक उप भा 
{रन} ्रीशुखुपी शमन छथ 


¦ के कारण उनके विरुद्ध अभियोग चला । उन्टोने न्यायालय मेँ स्वय अपना 
¦ ववाव करिया था। न्यायाधीश के सम्मुख वचाव का जो भापण दिया, वह 
ह्तना उग्र था कि न्यायाधीश को कटना पडा- इनके वचाव का भाषण 
मृन भाषण से अधिक आक्रामक रै परतु सव प्रकार का विचार करके 
गठन करने का अपने मन में निश्चयकर कार्य का सूनपात किया, उसके 
वाद सव प्रकार की उग्रता को त्याग दिया । वाणी की तीव्रता तो दूर, किसी 
प्रकार को प्रतिवाद तक नटी करते ये। 


तेत-मन की शुचिता आवश्यक 


ह्मे प्यान रखना चाहिए कि जीवन मेँ शरीर ओर मन~ दोनों की 
शुदा आए। आज देखने मे यह आता है कि व्यक्ति शरीर की ऊपरी 
शता पर ही अयिक ध्यान देता टै । परतु जव मन अशुद्ध हो, तव वाहरी 
शृडता का कोई मतलव नहीं रट जाता । यट धैसे ही हो गया कि गगा जी 
मे इववौ लगाई, फिर भी पापी यैसा का वैसा पापी रह जाए । श्री रामकृष् 
परहसन से किसी ने पृष्ठा, ^देसा कटते हे कि गया सें स्नान करने से सारे 
परप कट जते है? इतने सारे लोग रोज गगास्नान करने के वाद भी स्वर्ग 
पो नही जाते?" श्री रामकृष्ण के जवाय विनोदी हुआ करते थे। उन्ठोन 
ऽत विया, 'लोग स्नान करने जव गगाजी के निकट जाते ट, तव वहो के 
पवन वाुमडल के भय से उनके शरीर के सारे पाप उडकर पास के पेड 
पर बैट जाते है ओर जव वे स्नान कर वापस लीदते है तव फिर से उनपर 
पवार हो जति 1 मन से कोई गगा स्नान नहीं करता तो मन अशुद्ध ही 
शता है अपने को दोनों दृष्टि से योग्यता प्राप्त करनी है। 


न्स 
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(२) 


पर्वकी निरतरता का र्डस्य 


अपन हिंदू समाज को सगटित करने का सकल्प मन मेँ लेकर करई 
घे प्रयत्न किए । वह प्रयत्न कुछ समय तक चले, परतु वाद मेवद 
भीषित्व ए। उस्लका एक ठी कारण दिखाई देता हे कि वे सारे प्रयत्न स्वय कै 
मषिच का विचार कर प्रारभ इए थे। वे महापुरुष जानकार ये, कर्तृत्ववान 


मगर अनरामर कोई नदीं है ¦ कोई हो 
शुरो सम स 1 इस ससार मेँ अजरा (२७१) 


भी नी सकता! जो अवतारी पुरुप ए रै, उन्टे भी अपने पचभातिर्‌ 
शरीर का त्याग करना पडा। तव सायारण मनुप्य की क्या विस्त? उ 
अटल नियम के अनुसार उन कर्तापुरूपों को जाना पडा। उनके पश्चत्‌ 
उनका काम आगे वढाने के लिए उनके अमरी भव्य कल्पना ओर उद 
कर्तृत्व रखनैवाला उत्तराधिकारी न मिलने कं कारण उनके दारा शुरू कथि 
काम आगे नहीं वढ पाता ओर अच्छा-मला काम थम जाता दै। 


सा केवल अपने देषा ये हुआ रै ~ रेसी वात नहीं ह। सभी जगृह 
ओर सभो सस्थाओं का एेता ही हत्ता है। अस्पजीवी होने के का 
करतापुरूप के कालवश टो जानि के वाद उस सस्था का प्रभाव कम 
लगता & ओर धीरे-धीरे पूरी तरट नष्ट हो जाता है। तव मनुय ॥ 
मानकर अपना समाधान कर लेता ट कि भगवान की यी योजना थी, प 
अपने इस परामव को स्वीकार नलं करता कि उस कौ वश-परपर य 
चलाए नहीं रख सके। 


विचार करने की वात यह हे कि उत्तम विचार, उदात्त लघय ह 
के वाद भी सस्थाओं के साय ठेसा वयो शोता हे? गहराई के साव अध्वा 
करने के बाद अपने ध्यान मे आएगा कि सस्था को सम्मद, वर्च 
योग्य कार्यकर्ताओं की परपरा प्राप्त नीं हुई, अन्यथा वे सत्वा 4 
तरह चलत्ती ओर पक्षित समाज-कल्याण उनसे सिद्ध टोता। च 
चिरजीवी हीने की यह अनिवार्य शर्ते हे कि वश-परपरा से कार्यकर्ता 
सतत भरती होती रहे । सध की दृष्टि से विचार करते समय यह सरत 
लेना होगा कि इस शर्त को हम पूरा करगे। क 

दिन-प्रतिदिन की अपनी शखिा से अनुशासवद्ध ५ 
प्रबल राष्ट्रभक्ति का आविष्कार करना अपना कार्य हे । इसके अभाग र 
जगत्‌ मे सम्मान से रहना तो दूर रहय, जीवित्त रहना भी 


पूर्द ओर पश्चिम की सोच क्छ अतर तिर 
सर्वप्रथम यह ध्यान सें रखना होगा कि राषट्र-सवर्धन केति 
जिस प्रचड साम्यं को खडा करना चाहते टै, उसका अमम्यम 
रटना चादिए । वह शुद्ध रहा तो ही सामर्थ्य शुद्ध रहेगा । यत्न का पनः 
र्ना फमजोर रहने पर सपूर्ण यत्र निकामी हो जाता है { अर्थात्‌ राटी 
सामर्थ्यं का एक भाग-- इसन नाते अपने मेँ सव प्रकार की शुद्धता 
चादिए ! जिसे लोग चारित्र्य कते े, वह निरपवाद होना चाहिप। 


{रभ्र] श्रीुख्षी सम्ब खड ४ 


लोग पूते ह कि जिन्टेने यहो आकर यश प्राप्त किया, एेसे मुसलमान, 

शन (ईसाई), डच, पो्ुगीज चारित्यवान ये क्या? उनके द्वारा किए इए 
एकम की तो कोर्ट सोमा नदीं ! इसलिए व्यक्ति इस नते वह क्या करता हे, 
फ उतने महत्त्व की वात नहीं हे, जितेनी यह किं रार के नति उसका व्यवहार 
कैत ह? रीय कर्तव्य को पूरा करने के पश्चात्‌ व्यक्तिगत जीवन मे वह व्या 
कषत है, यह उतने महत्व की चात नही है, कितु यह भारतीय विचार नदी, 
भर विचार है। सही वात तो यट & कि इस विपय मेँ उग्रिज आदि का जो 
सदाहर्ण दिया जाता है, वह ठीक नटी हे, क्योकि राष्ट्र इस नाते से उनकी 
अभी शेशवायस्था हे। ववपन भे चच्ये उछल-कृू करते ्ी हे । उतने से अपने 
फो तगता हे कि उनका कितना पराक्रम हे। अभी कुछ समय वीत जाने दे! 
नकर रा्रनीवन यशस्वी दुभ हे अथवा नही, इसकी परीक्षा होगी । आज की 
दैवत ले। मिन उग्रो का प्रशरितिगान करते कठ लोग थकते नही, हम उनके 
प्राय का सूर्यास्त होते देख ही रहे े। एक राष्ट्र के नाते ३०० वर्प ही हुए 
छ कि दून आने लमी । कुछ वर्य पूर्वं एक अमरीकी समाचार-पत्र के 
पवाददाता मुञ्से मिलने आए ये। उन्छोनि प्रश्न किया, (अमरीकी जीवन के वार 
पक क्या मत ह?" भने कहा, भेरा मत आपको पस्लद नहीं आएगा । 
भके कदम सर्वनाश की ओर अग्रसर हो रे हे ' उन्हनि पूषा, "मरि वारि मे 
भाषस देस मत कयो वना?" शने वताया, आपकी सारौ सामाजिक व्यवस्ये 
ट री है। नीति-अनीति का विचार लुततपराय हे। चारिनिक दृष्टि से व्यक्ति 
पिता जा रहा है । अत्यधिक सुखलोलुपता की ओर वटते कदम सर्वनाश का 
काण वगि। एक दूसरा कारण भी उन्हे वताया, वह यह कि आपके लिए 
एमि मन भे आदरः्ेम वों रदे? आपकी विदेश-नीति कभी सफल नही रटी। 
किसी राष्ट्र म आप लोगो ने र्तक्षेप किया, उसका अहित किया। 
रवा, साओस, वियतनाम इसके प्रत्य परतीकं ह। मारे ही देश के एक भाग 
शटलता से काटकर वनाए गणु पाकिस्तान को हमारे विरुद्ध सब प्रकार की 
पमा देते है! हमार शत्रु का पोषण करनेवाले को हम अच्छा कैते मान” 
इस प्रकार की नीति के कारण एक समय आएगा, जव ये सारी शक्तियो 

माक विरुद्ध उट खडी होगी, तव आपका विनाश ठो जाएगा ॥ जर्हो की 
यक्तिगत चास्य की ओर दुर्य किया जाता ह, उसका विनाश आवश्यमावी 
। आन बडे-चे राट दिखाई देत ्ै, उनकी युलद इमारत अदर से खोखली 

1 भारतीय विचार-प्रणाली में अतर्बह्य शुद्धता की आवश्यकता वताई गई है। 
शीरुव्ती रम्य खड ४ {२१३} 


पथध-प्रदक्निो की परपर ई 


अपने इतिहास का अवलोकन करने पर यही देखने को मिलेगा कि! 
वडे-वडे पुरुष उत्पन्न हुए, वडे-वडे शूर हुए, उन्होनि वडे-बडे पराम । 
किए । राजसत्ता स्थापित की ! उस सवके पीछे शुद्ध चरित्र, जञानसपन, ' 
सवार्थविहीन होकर अपना जीवन चरितार्थ करने वाले जो त्यागी ऋषि-फ , 
हुए, उरन्होनि भूमिका तैयार की थी। जिसके अधिष्ठान पर राजसत्त, : 
दडसत्ता खडी टौ सकी । । 


पूर्वकाल में जो ऋषि हुए, उन्ोनि यज्ञ की विधि वताई। जीवनम 

यज्ञ का महत्त्व कम होने के वाद वटी कार्य सन्यासियों ने किया। 
शकराचार्य ने एक जीवन-पद्धति का आविष्कार कर उसका पोपण कलेके 
लिए दस प्रकार के सन्यासिर्यो की व्यवस्था की । कुछ को नगो मे रहने का 
आदेश दिया तो कु को जगल मे, कुछ को तीर्थस्थानों पर रहने को कही 
तो कुछ को निरतर भारत-भ्रमण करने का अदेश दिया। इस परपर 
जीवन व्यतीत करनेवालं ने व्यक्तिगत व्यामो को छोडकर व भगवा 

करके समाज-जागरण के कार्य को करना अपना श्रेष्ट कर्तव्य माना। 


शिवाजी का जन्म हुआ, उस काल में म्लेच्छो द्वारा हिद ओर हिद 
का विध्वसं हो रहा था। उत्तर से दक्षिण तक का भ्रमण करते समय 
रामदास जसे महापुरुष ने उसे प्रत्यक्ष अपनी ओ से देखा। उन्हनि 
कि श्वम का विनाश हो रहा हे। लोग भ्रष्ट होते जा रहे दै । ददु का 
वैभव गया । कुलवघुर भ्रष्ट की जा रही हे । आज खाने को मिल गया, प 
कल की आशा नहीं रही । तीर्थस्थान गए कुछ भी शेष नही रहा, 
भीपणः परिस्थिति हे” उन जसे सन्यासी भी देश की परिस्थिति देकः 
इतने व्यथित हुए, तव सामान्य आदमी की क्या मनोदशा 
जीवन चलाने के लिए सारे अपमार्नोँ को सह रहा था। रेते समयमे 
भे तुलसीदास, कबीरदास, रामानद, चैतन्य महाप्रभु जेते स्तो की परप 
खडी ह, जिसने ईश्वर भक्ति के माध्यम से लोगो मे जागृति लाई म 
नवसचार कर आशा की किरण दिखाई । भजन-कीर्तन, याना-जुूसो 
लिए लोग एकन आने लगे 1 अतत धर्म की जय होगी-- ईस आश्वासन 
लोगो का विश्वास वढाया। समर्थ रामदास ने तौ प्रत्यक्ष म मट 
देवालयौ की स्थापना कर सारी परिस्थितियों का सामना कर सकने लायक 
व्यक्तियों का निर्माण कर, शिवाजी के लिए अनुवूूल वातावरण तैयार किम। 
{२१} शरीशरुर्वी समन म 


रवव विश्वासं 


ऋषियों से लेकर सतो तक, पद्धति कोई भी रही हो, उसका वाद्य 
एवस्प कुछ भी रहा हो, परतु अतरग एक टी है- किसी प्रकार से 
तक-जागरण, एकता के सून का बोध ओर सगटन कर परिस्थिति का 
सामना करते हुए समाज को सकट से उवारना । चारों तरफ अनेक प्रकार 
फे कोलाहल, अराजकता, अन्याय, अत्याचार दिखाई देते हुए भी अपने 
प्षनरमाता ने बहुत सोच-समञ्चकर दिव जीवन-पद्धति के अनुकूल समाज 
क सल जागरण ओर सगटन का प्राचीन मारम्‌ चुना । अपने यहो राजसत्ता 
फ दया कभी भी परिवर्तन हुआ नही, कभी होता भी नीं । इसीलिए 
अष्ट जी ने केवल अग्रजो को हटाने अर्थात्‌ राजसत्ता वदलने को अधिक 
महत्व नही दिया उन्दने अपने पुराने ठचि पर एक नई पद्धति की रचना 
करके मार्गं वताया । 


कुष्ठ लोग कहते हे कि यह मार्ग तो काफी लवा हे। इतने समय 
कक व्व ओर साहस रखना कणिन हे । किसी कारण से व्यक्ति मार्ग से हट 
सकता है अथवा टूट सकता है, कितु यह ध्यान रखना चादिषए कि किसी 
प्रकार की उतावली से हम लोर्गो को दूर रहना चाहिए । उतावली से यह 
म भी नदीं । काम शीघ्र होने का एक ही रास्ता कि हम 
ए-वोही का जोर लगाकर काम करं । यह तो यावज्जीव करने का काम 
६। इती पू अवस्या पराप्त भी कर ली तो उसको सुव्यवस्थित रखने ओर 
परष्षण करने के लिए सतर्क रहना होगा । 


अपने यरो जीवन का अतिम ल्य प्राप्त करने के लिए मन को 

प्र कने का मार्ग बताया गया ह] उस मार्ग के परमाचार्यं ने यह भी 
कि अभ्यास जीवनभर करना पडेगा, तभी अपने हदय की भूमि 

पवर बनी रहेगी, अन्यथा नहीं । इस वारे मे स्वामी विवेकानद जी एक कथा 
काया करते ये- केवल वर्पानुवर्प ही नहीं, वरन्‌ जन्म-जन्मों से कुछ 
पो तप कर्‌ रहे ये । उनकी कुटी के सामने से देवर्षि नारद का निकलना 
इमा उनकी वीणा की दकार सुनकर तपस्वी ने कहा- देवर्षिं के दर्शन 
क शुभ लक्षण हे ] उसने पष्ठ, दिवर्पि आप किधर जा रहे ठ?" 
गाद जी ने उत्तर दिया, भ्न भगवान विष्णु के दर्शन करने जा रहय हू। 
पी न कहा, "ह तो बहुत अच्छी वात हे । आप मेरा एक काम करेगे?" 
षदजीके ल कटने पर उसने कहा, (आप भगवान विव्णु के पास जा 
¶ समग्र खड ४ {२१५} 


रहे है, उनसे मेरी ओर से एक प्रश्न पृषठिए, मुद्धे उनके दर्शन की अभिलापा 
भँ तपस्या करते हुए करई जन्म वीत चुकं हैं! दर्शन होने मे अव कितने वर्षं 
वाकी है? अगे वढने पर दूसरा तपस्वी मिला ! उसने भी नारद जी से यही 
निवैदन किया। भगवान के दर्शन कर जव देवर्षिं वापस लीरे, तव पहले 
तपस्वी ने प्ठा, “मेरे प्रश्न का क्या हुआ?" नारद जी ने कटा, "भाई, मेने 
भगवान से पृछा था। उन्होने कहा तुम्हारे मन में वहुत विपरीत सस्कार वैठे 
हए ै। उन्हे निकलने मेँ बहुत समय लगेगा” उसने पृष्ठा “वहुत याने 
कितना समय लगेगा?" नारद जी नै वताया कि भगवान ने कहा हे, जिस 
पेड के नीचे वैट कर वह तपस्या कर रहा है, उस पेड पर जितने पत्ते ह 
उतने जन्म अखड तपस्या करने पर मेरे दर्शन होगि ॥ यह सुनकर वह 
तपस्वी आनद से नाचने लगा। नारद जी ने उसे पृछा, “अरे, तुम प्रसन्न 
हो रहे टो । उन्टोने तो अगणित जन्म के लिए कहा हे । इसमे प्रसन्न होने 
की कौन सी वात 8?" तपस्वी ने उत्तर दिया, देवर्षि, यह वात तो पक्की 
हो गई कि मु भगवान के दर्शन होगि। मेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जा रही ॥ 
आगै चलकर दूसरा तपस्वी मिला। नारद जी ने उत्ते भगवान का सदेश 
चताया- शतुम्हे अभी चार जन्म वाकी हे दूसरा तपस्वी तौ चार जन्म 
वाकी होने की वात सुन दुखी हो, माथा पीटकर रोने लगा। वह वोला, 
“यह अच्छा न्याय हे । उनके दर्शन के लिए इतने जन्म वरवाद करके तपस्या 
की ओर वे कहते हैँ कि अभी भी चार जन्म वाकी है। चार जन्म वादका 
भी क्या भरोसा, फिर कुछ वहाना न कर दे। मेँ एेसे भगवान की प्रतीक्षा 
मेँ अपना जीवन नष्ट नहीं कर सकता # इतना कह वह जगल छोडकर घर 
चला गया। कथा कहती है कि पहलैवाले तपस्वी का दृढ भाव व विश्वास 
देखकर भगवान तत्क्षण प्रकट हुए ओर उसे दर्शेन दिए्‌। 
अपने कार्य के वारे मेँ भी स्वयस्ेवक इसी प्रकार की वाते करते 
है। कोई कहते है कि डाक्टर जी ने कहा था कि हम अपने इसी जीवर्न 
मे “याचि देहि, याचि डोवा सघकार्य की पूर्ति देखेगे परतु वह तो चले 
गए । इता ही नीं उनके जनि के वादः २४ वर्प दो चुके है, फिर भी 
अपना काम जारी हे। यह क्षितिज की तरफ वढने जैसा तो नीं कि जितना 
आगे जाओ, वह उतना ही दर होता जाता है! कभी हाय नीं आता। मगर 
ठेसा नहीं हे। अपने सघ का काम शून्य से प्रारभ हुआ था। पहले नागपुर 
मे किते लोग थे, यढ इतिहास आपने सुना ठीगा। एसा कोई काम शुरू 
हुमा है- लोगो को इसकी कल्पना भी नहीं थी। फिर लोग जानने लगे । 
{२१६} श्री दयुर्ली खमय्च खड ४ 


पहले उपेक्षा हुई । फिर सघ से जिनको पडागिरी अथवा स्वार्थसिद्धि के लिए 
खतरा अनुभव हुआ, उनके क्रोध ओर विरोध का शिकार देना पडा ! सघ 
की शक्ति देखकर कुछ ने इसका अपने लिए उपयोग करने का प्रयास 
किया 1 असफल होकर इसे जड-मूल से उखाडने का प्रयत्न भी किया । जय 
लोगों को लगने लगा हे कि इसको नगण्य मानकर चलेगा नीं । अपने को 
तो किया हुआ कार्य ओर उसका परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा हे। अत 
निराश होने या उतावली मेँ आने की कोई आवश्यकता नहीं हे। 
01 
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यैसे तो आप पूरी तैयारी से ही सघ शिक्षा वर्ग करने आए होगे। 
इसलिए याँ के कार्यक्रम करने न किसी प्रकार की कटिनाई नष्ठीं आनी 
चाहिए । शारीरिक कार्यक्रमों का पीरुप, निर्भयता, साहस, उत्साह निर्माण 
करने के लिए वड़ा महत्त्व हे ! अपनी-अपनी शाखाओं मेँ इन कार्यक्रमो को 
ले सर्के, इसलिए इनको ठीक ठग से सीखना चाहिए । शरीर में सामर्थ्य तो 
हो ही, इसके अलावा कार्यक्रमो को मन पूर्वक करना भी आवश्यक है, तभी 
इनको सीख सर्केगे ! गत वर्प एक स्वयसेवक वर्गं करने आया था। दो वच्चे 
होगे, इतनी उसकी आयु थी ! कितु समता करते समय उसके हाथ ओर पैर 
जिस रीति से चलने चाहिए, चलते नहीं थे । शिक्षक ने बहुत प्रयास किया, 
पर वह सीख न सका। प्रयत्न करने पर भी कोई सीख न सके, तो उसका 
एक ही कारण होता है कि सीखनेवाले ने सीखने मेँ अपना प्रूरा मन नहीं 

लगाया । 
भेरा एक अनुभव है- अपने पेसे ही एक वर्ग मे सघकानामभी 
न सुने हए कुछ युवक आए थे। वे ठेठ ग्रामीण क्षेत्र के थे। उन्होने रेलगाड़ी 
के दर्शन तक नदीं किए थे! अपने सघनिर्माता रेल से आने वाले थे। न्दे 
लेने मेरे साथ उनमें से कुछ स्वयसेवक आए थे । रेलगाड़ी आने पर ये लोग 
एक छोर से दूसरे छोर तक दौडते रहे । पने पर उन्होने वताया कि वे यह 
देख रे है कि इतनी बडी गाडी को कितमे वेल खीचते है । वे इतने कोरे 
थे। वाकी के सव लोय उन पर हसते थे, परतु एेसे लोर्मो ने भी एक माह 
में सारे कार्यक्रम सीख लिये, जवकि उन दिर्नो शिक्षाक्रम आज से अधिक 
विस्तरत था वर्य अतिम दिन जो प्रदर्शन हुए, उन्हें देखकर आसपास के 
श्री शुरुणी समद्र खड ४ {२१७} 
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लोग अवाक्‌ रह गए । अत्त कार्यक्रम करते समय उनपर्‌ मन की एकाग्रता 
होगी चषदिए्‌। 


सघ का दूसरा अग टै-~- सष की विचारथारा। सष की विचारधारा 
को समद्मना ओर उसे आत्मसात करना अनिवार्य है । कार्य का वाद्य स्वर्प 
भी समाना आवश्यक है, परतु केवल वाह्य स्वख्प समञ्जने सै ही कार्य ठीक 
तरीके से नहीं हौ सकेगा} एक सज्जन मेरे पास आए ओर वोले कि मरि 
कु लोगो क प्रशिक्षण दो { शुल्क आदि जो होगा, हम देगे ¢ मैने कहा, 
आप अपने कार्यकर्ताओं को भेजिए्‌, हम उन्हे प्रशिक्षण अवश्य देगे। हम 
शिक्षा नि शुल्क ही देते हे ॥ वह सज्जन वहुत प्रसन्न हुए, परतु उनका एक 
भी कार्यकर्ता आया नहीं { वाद में मिलने पर मैने पृष्टा, %्या हुआ? कौर 
भी नष्टं आया।' उन्न वताया कि हमारे एक साथी मै मना कर दिया। 
उसका कहना हे कि किसी को भेजना नही, क्योकि जो भी सघ मेँ जाएगा, 
वापस नहीं आएगा ॥ उन्होनि अपना काम चलनि की कोशिश की, कितु कुछ 
दिनी वाद वह वद ढी गया। 


काग्रेस के अग इस नाते से सेवादल चलता हे। वह भी सगटन 
करन की दुष्टि सै प्रयत्नशील है कितु उनको भी यश मिलता नीं । उसके 
प्रमुख एक वार मुञञे मिले थे। उन्न कहा, "आपका सध चलता है, हमारा 
सेवादल नहीं चलता, इसका क्या कारण है?" मने कहा, (आप अनुभवी दै, 
आप ही वत्ताइए ® वे वीलै, “आपने सेव अच्छे-अच्छे लीग सघ मे खींच लिए 
दै 1 अव सेवादल चलाने के लिए कोई वचा ही नदीं ॥ मनै कटा, देसी वातं 
नीं टे । इतना विशाल अपना समाज हे, इसमे गुणवान बुद्धिवान लोगों की 
कोई कमी नहीं । सघ तो बहुत छोटा है! बहुत थोडे लोग इसर्मे आए हे । 
वाकी विपुल सख्या बाढर हे। आपको उसमे से पर्याप्त कार्थकर्ता मि्तेभे । 
शेष समाज के वारे मेँ इस प्रकार सोचना टीक नहीं । सेवादल चलै इसके 
लिए आपके पास कोई लक्ष्य है कि काग्रेस जो कहे उसके पीछे दीडना, 
उसके चुनाव कार्य मेँ सहायता करना, सभाओं की व्यवस्था करना, इसके 
अलावा अन्य कौर लक्ष्य हे क्या? कोद स्वतत विचारधारा है क्या? एक 
राजनैतिक दल का पिलग्गू बन कर कैसे चलेयः?' सय की यही विशेषता 
हे कि वह किसी राजनीतिक दल की दुम बनकर नीं चलता। उसकी 
अपनी स्वतते विचारधारा हे! यदि कोई राजनीतिक दल सं के निकट 
अनै का प्रयत्न करे तमे उस दल पर अपनी विचारधारा प्रस्थापित करने की 
इच्छा ओर शक्ति - दोनों भीर! 
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जतन क्ल्य नपर न चरमा इन्यनटफेया कयममः 
क्म देन रो प्य न्य रै स्यरत्य उस रटे टै उरे 
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सवरप लि 
संघ हिता वर. १६६५ 
(स) 
देश स्वकर ~ रे पर्नठ्‌ राष्टटिन ैदुश्टिसेग्ये छाप प्रधम 
नै चटिट्‌ ये उनपर स्स रै ष्दनत्तफ स रिसा। जि के मामेरेसे 
दिच्यार ये चे रिस्थिनतेयस छ सर्र नटी चार्तेयेारेसे कमोभेसेएक 
्रिटूममाज के सगडित करने फा प्यं है। पूजय खाष्टर जी २ क~ 
रेड करता नटीत्तो उ करे, भ फसगा। एेसा एुट संर्पप स्रते हए उल 
काय शुर क््या। 
सगटन उनके सक्ता, निभे एिसी प्रकार पौ स्म 
एकान्मता हो । एकात्मता का किसी कारण से सोप जा पर उरो जगत 
कर सगटन खडा करने की जयश्यफ़ता र्ती है । समाज के युख-दुखमभे 
भामिल होने ओर उसके लिए छ भी फरो फी तैयारी घे पर संगा 
सुदृढ छोता ६ । अर्थात्‌ समाज के प्रति स्ने, सगठा या भूत॒ आधार टै 
फिर भी इतने मात्र से पर्याप्त ता नी । साटूपियेक युधि ओर भोग्य 
व्यवहार की भी आवश्यकता रत्ती रै! एसा कस्ते ए फि एक महिता का 
वच्चा अस्वस्थ हआ उसका पिता यच्ये को चिकित्सक के पारा रो गया 
ओर उसने वताई हई ओपधि लाकर घर में रयी। करी पर णा का 
समय लेने पर ओषधि के वारे मेँ अपी पत्नी को बताया ओर कार्यालय 
चला गया। वच्चे की्मौँको पर्याप्त्ञा णौ के फारण उरा रूरी 
किसी वोतल की दवाई वच्य को पिता दी। दुर्भाग्य रो षः जआयोडी था। 
आयोडीन के कारण वच्चे की मृत्यु ग्द।मोकाप्रेम यमत धा, परंतु 
उसके अज्ञान के कारण वच्चे की मृत्यु टर । इसतिए केवत प्रेम से पुछ नरप 
छेता। कर्तव्य-अकर्तव्य वुद्धि भी चाहिए । 
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जीन तत्वनाए आत्यत्तिक रिसा-विरोधी ?। रीन-सिद्धात तै चार 
प्रकार फी हिसा माी £। उन्म साकल्पिक हिसि को भी त्याज्य मानां गया 
। परतु कोई अन्याय करने के तिए आता ‡?, आधात कर हिसा करता 
६, उस समय विरोध न कर जो चुप यैट कर हिसा करे देता ?, वट रवय 
हिसा करने मेँ सम्मिलित मातरा जाता ६ै। पाप करने याते को पाप करने 
देनेवाला, पापी के वरावर का पापी £! भारतीय द विधान र्मे भी से 
अपराध माना गया रै । इसी प्रकार आत्मरभा करते समय ससि हो गई तो 
वह रिसा नही छेती। अपने यर्ल प्राचीन कालसे कटा गयाटैकिनजो 
आतत्तायी £, उसकी क्षमा करने की आवश्यकता नहीं । उसे योग्य दड देना 
ही चाहिए । फिर आततायी कोई भी ले-~- 

गुरु वा बालवृद्ध वा व्रा्यण वा वटुश्रुत। 
आततायिनमायान्तं हन्यदेवाविचारयनू 1! 
(मनुस्मृति ८-३५०) 

(अर्थ गुरु, वालक, वृद्ध, व्राह्मण अथवा ज्ञानी भी आततायी हो, 
तो विनी विचार किए, अथात्‌ तत्काल उसे मारना चारिए !) 

हमारे नेताओं ने शव्दाडवर खडाकर टिसा-अहिसां का अपने 
मतलव का अर्थं निकाला । विना सोचे-समद्यै केवल अधूरेपन से कोई कार्य 
करिया जाता हे, तव उसके सुपरिणाम मिलने कँ स्थान पर दुष्परिणाम ही 
मिलते £ । रेते ही कुछ वातों को मारे नेतार्ओं ने मन मे वैठा लिया है, 
उसके बुप्परिणार्मो को देखने के वाद भी उसी की रट लगाए रहते है । यैसा 
ही अपने देश भँ अषहिसा कौ लेकर हो रहा है। 

स्थियि 


अय श्थिक्षा वर्ग, १६६८ 
(१ 

अपने शरीर के जो भिन्न-भिन्न अवयव है, उनका अपने शरीर के 
प्रति कर्तव्य है। सव अवयवो की यह जिम्मेदारी हे कि इस देह का रक्षण 
एव भरण-पोपण कर । कई भरी अवयव अपने कर्तव्य को नीं डता । इसी 
प्रकार में राष्ट्र का एक घटक हू इस वातं को नित्य स्मरण रखना 
चाहिए । भने शारीरिक शिक्षण के एक तज्ञ के पास शिक्षा ग्रहण की है। 
दडयुद्ध मे अपने शरीर की रक्षा किस प्रकार करनी चादिए वह स्िखाते ये। 
जव वे शिरोघात करते, तव मेरा हाथ अनायास ही सिर पर चला जाता 
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था। चोट लगकर टय टूट भी सकता हे, फिर भी वट शरीर या कम से 
कम सिर को वचाने का प्रयास करता है। जिस प्रकार शरीर की रार्थं हाथ 
सक्रिय रहता है, उसी प्रकार राष्ट्र की रक्षा के लिए राष्ट्र के प्रत्येक घटक 
को सैयार रहना आवश्यक है । 


सारे घटक अभिन्न ह- हमें इस भाव की अनुभूति करानी है । एक 
परिवार के घटक आपस में एक-ूसरे के सहयोगी होति है अोसी-पडौसी, 
मुहल्ले के लोय मिलकर एक विशाल परिवार वनता हे। अत करणपूर्वक 
सहटायमृतत बनने का प्रयत्न करे । उसके लिए आवश्यक कष्ट उषं । पडीस 
भ कोडं वीमार हो, भूखा टो ओर उसकी कोड चिता न करे, यह तो वडी 
दु खपूर्णं स्थिति टै । हम स्वयतेवक है, यह कभी न भूरले । सवकं घर जार्पैगे 
ओर प्रपूर्णं व्यवहार कर सीख्यपूर्ण सवध रर्खेगे । अपने स्नेह का सवको 
अनुमव कराना चारिए। 
एक चार एक साय शाखा पर जाना हुआ। उस शाखा की 
उपस्थिति पठले वहुत अच्छी धी, परतु उस दिन काफी कम थी । पूछने पर 
मूख्यशिक्षक ने वताया ~ “परीक्षा के कारण स्वयततेवक टूूयशन पढने जति 
है, वह क्लास शाखा के समय ही चलती हे # भने उन कार्यकर्ताओं से कटा, 
“जव हम पटे-लिखे हँ ओर हमारी शाखा के स्वयसेवक दूसरों कं पास 
पठने के लिए जर्ण, इसमे तुमको लज्जा नटीं लगती ” गनि उन्हे अपना 
उदाहरण वताया । जव भमै काशी हिदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक धा, उस 
समय सव स्वयसेवर्को से कट रखा था कि पढाई के मामले मँ भय मत 
रखिए । जिस प्रकार की सहायता आवश्यक होगी, मँ कर्मा । अपने एक 
अच्छे कार्यकर्ता दिनभर सथ के काम में व्यस्त रहते थे । एक माह शेप रहा 
तव उन्हे परीक्षा की याद आर्ई। कीन सै विषय लिएरहै, कीन सी कितार्वे 
लगेगी, उन्द कुछ भी मालूम नहीं था। मनि उनकी स्थिति देखी ओर 
आवश्यक पुस्तक एकत्र कीं । उन्होने अग्रेजी, अर्थशास्त्र आदि विपय लिए 
ये । हालंकि ये मेरे विषय नदीं थे। इसलिए पुस्तकों को पढकर पहले स्वय 
तैयारी करता, तव रात म उन्े पढाया करता । मेरे प्रयत्नो को उन्होने यश 
दिया ओर वे परीक्षा ये उत्तीर्णं हुए । स्वयसेवक ठीने कं नाते अपने साथी 
स्वयसेवकों की चिता करना हमारी जिम्मेदारी है। 


चचल वृत्ति पर नियत्रण चाहिए 
अपने अनेक कार्यकर्ता यह प्रश्न पठते हैँ कि कितने दिन तकं यह 


श्रीश्युर्मी सम्य खड ४ {ररम} 


काम करना पडेगा? इसकी कीई मर्यादा है क्या? मेरी दुष्टि से यट प्रश्न 
विचित्र हे। वीमार देने पर लोग वैद्य को दिखाने जाते ह । ओषधि दैने पर 
वैद्य से यह पृष्टा कि कितने दिन ओपयि लेनी पडेगी? तो वैद्यः यही कटेगा 
कि स्वस्थ होने तक लो। तुम्टारा रवारथ्य वार-वार खराव होने वाला हौ 
तो जन्म भरलो। टम लोगो ने जव कार्य करै को सकल्प लिया, तव यह 
कहा था क्या कि भै सघकार्य इतने दिन तक करेगा? हमने निरतर, 
जीवनभर, अतिम सास तक कार्य करते रहने का सकल्प किया टै। कितु 
आजकल मन का निय्रण कम हो जाने कै कारण, लगकर एक काम करने 
की प्रवृत्ति कम हो गई है। कोई काम चार दिन करके छोड देगे, फिर दूसरा 
कुछ करेगे । ४1९1# 15 11८ 9८८ ग 112 का वोलवाता है! उन्टेँ जीवन मे 
आनद तभी आता है, जव वदल होता रे । 


ठेसी विकृति लोगो मेँ आई हे। जैसे कोई पशु चरने के लिए खैत 
मे छोड दिए जाने पर भले ही एक स्थान पर अच्छी घास हो, वह वों 
पेट-भर नीं खाता। थोडा इधर खाता टै, थोडा उधर खाता 8 । दूसरे 
किसी पशु को खाता हुआ देखेगा, तो वह जाकर गडा कर उधर की पास 
खाने की चेष्टा करेगा । इती प्रकार की आदत मनुप्य को लग गई है । एेसी 
निरुपयोगी, अनिष्ट आदत का शिकार हममे से किसी को नीं वनना ह 
तथा अपने निश्चय पर अडिग रटना हे। यह मेरा जीवनकार्यं है । इसे 
निरतर कस्गा, वाकी का हौ चाहे न हो, यट विचार हृदय मेँ रखकर नित्य 
चलना दे। 
खीवन क तीन मोड 


तरुण लोग सोचते ह कि हमारे समान अन्य लोग सिनेमा, 
खाना-पीना, मौज-मस्ती मेँ लगे रहते ढै, परतु हम उस सवसे वचित रह 
जाते हे । एसा सोचते समय वे यह भूल जाते हें कि यह कार्य क्यों करना 
ड? वैसे ही मनुष्य कार्य करते-करते अनेक कारणो से मार्ग से ठट जाता 
हे। पूजनीय डाक्टर जी के समय के अपने एक कार्यकर्ता है । वे ठेसा कते 
है कि व्यक्ति के जीवन मेँ तीन मोड (णण एणा) आते है, जव उसके 
विचारो मे वदल होनै की सभावना रहती हे । 

वचपनं भें स्वयसेवक शाखा मेँ आता है उत्साह से खेलता-कृदता 
हे । साथी वरावरी के रहते है, इसलिए उसे आनद आता हे । लेकिन जव 
वह महाविद्यालय मेँ पठने के लिए जाता है, तव उसका सारा वातावरण 
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वदल जाता 1 नए-नए लोग उसके मित्र वनते है { नए-नए ग्रथ व नरई-नई 
चतं सुनने को मिलती है । तव उसकी विचार-दृष्टि मे परिवर्तन होता है। 
उस समय उसके मन मैं विचार आति टै कि तारुप्य सुलभ रेशो-आरामर्मे 
ररहूगा, उच्छरपलता करसंमा । उसे किसी प्रकार का वधन अथवा अनुशासन 
अच्छा नही लगता। त्तव वह अपने कार्य से निवृत्त होता है। 


दुसरा मोड तव आता है, जव पढाई पुरी कर उदर~भरण के लिए 
काम~धाम करता है। नीकरी मिल जाने पर पैसा हाथ ये आने लगता है) 
कषठ मीज-मजा करने की इच्छा टोती है । इसलिए हयोटलवाजी, धरूमना-फिरना 
हीने लगत्ता रै। उसे भरमद्ो जाताहि कि प्रतिष्ठितो गया हू कसे हाफ 
पैट पटू? टाथ में दड लेकर सडक से कसे निकन्तुँ? मालिक को भेरा सघ 
मँ जाना अच्छा लगैया या नी? रेते विचार मन मेँ आने लगते है । कीं 
शासकीय नीकरी टो, तव तो नीकरी चले जाने के भय से उसके प्राण 
सुखने लगते ह । एक वार एक सज्जन ने मुद्मसे कहा, भँ अव सरकारी 
नीकरी येरहू। क्या करसैः शाखा में उपस्थित नीं हो सकता ॥ मने कटा, 
(तुमको सरकारी नीकरी में जाने के लिए किसने कठा धा?” क्या सरकार 
के लोग तुम्टारे पैर पकड कर वैट गए थे कि तुम हमारे यर्हो नौकरी करने 
आओ। सरकारी नीकरी में जाने पर सधकार्य करने मेँ वाधा- यह आएगी 
मालुम था, तव गया ही क्यो? कह देना धा कि मेरा पहला जुडाव सघ के 
साय है, सरकार के साथ नदीं, हदय में कमजोरी के कारण इस प्रकार की 
सलाचारी की वात वोलता हे। कीं व्यवसाय आदि शुर किया हो तो सुव 
सै रात तक दुकान पर वैटने के वाद थका होने का वहाना करता है। इस 
सवके पीष्ठे मन की कमजोरी ही प्रमुख कारण रहती है । यह दूसरा मोड 
है, जव वह सघकार्य से दर हो सकता हे। 

काम-धथा मिलने कै वाद सामान्यत उसका विवाह होता हे। 
विवाह होना एक नैसर्गिकं चात है । बहुतेरे करते है, परतु विवाह करने से 
मनुष्य के अदर कोई एेसरा परिवर्तन आना चादिए क्या? सघकार्य के प्रति 
मन में सकोच होने का कोर कारण नहीं हे। विवाह होने पर एक नया 
जीवनसाथी ओर अभी तक जिसका अनुभव नीं धा एसा जीवन शुख 
होता &ै\ जीवन~-साथी कै प्रति आकर्षण के कारण उसे छोडकर जाने की 
इच्छा नष्टं होत्री । विवाह के वाद अपने ध्येयमार्गे पर आत्मविश्वास से चै, 
तौ स्त्री से प्रोत्साहन प्राप्त कर सक्ता है । एेसा होने के वाद भी यदि कोड 
मनुष्य अपनी स्त्री के कारण के कि मेँ कार्य कसे कख? तो इसका मतेलव 
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है कि वट स्त्रैण? दुर्बल मीयृत्ति का? ओर अपग रती का केवत 
वहाना वाकर उसे वदाम करता ?। जिका विवाह हुआ टै, पे कस्ते 
कि गृहस्य जीव म्ाकटिन ओर भयकर ?। जो मोह रे ऊपर उट नाता 
है, वट सवके प्रति कर्तव्य गिमाते हुए जया उचित रीति से विता सकता 
है। स्त्री के ससर्गमे रहते व उसका ले विचार म्मे षेने के कारण उसमे 
स्त्री के गुण आ जाते १, अर्थात सप जो पीरुप का कार्यं है, उरते वट दुर 
ने लगत्ता र। 


यँ नागपुर की टी वातत ह । प्रतिवर्ष सवल निकटता रै । अपनी 
पद्धति रै कि मार्ग तय करे के पश्यात्‌ उसका आने व मानचित्र व ्रकर 
मुख्यशिक्षक व घोपप्रमुख को चता दिया जाता ?ै । एक वर्य जव पोपप्रमुख 
को मार्ग वताया गया, तव उसने का, “वाकी सव टीक ?, परतु यह एक 
गली ठीक नटी है वर मार्गं जरा सकरा है॥ उते क्म भी ~ क्या हआ? 
पटले भी इस मार्गं से सचलन निकलता रा है } कितु वह एट पकड कर 
यैट गया । अचिर मार्गं वदलना पडा ओर उस परिवर्तित मार्गं से सचलन 
निकला। वाद में मुञ्चे बताया गया कि घोपप्रमुख के टट के कारण 
सचलन~मार्ग में कुछ परिवर्तन करना पडा धा । विचार करने पर मेरे ध्मान 
मेँ जया कि दुख समय पूर्वं उसका विवाह हआ रै ओर उत मार्गं पर 
उसकी ससुराल है । वट नही चाहता था कि उस्रकी नवविवाहिता उसे याजा 
चजाति हुए देखे । इस प्रकार रत्री का वहानां कर कर्तव्य-पथ से दूरष्टोने की 
अवस्था मन में उत्पन्न लौ जाती हे। इसलिए वे बुजुर्ग सज्नन कलते है कि 
विवाह महा भयकर चीज ह, जो जीवन मै मोड का कारण बनती है। 
इस विषय मे मेरा तो कोई अनुमव है नटीं! इसलिए अधिकृत 
वाणी से कछ कटना सभव नहीं हे । ये सारी वाते उन अनुभवी सज्नन ने 
की हँ । अपने को कार्य करते समय करई वार इस प्रकार का अनुभव आता 
दे। जीवन के ये जो मोड ई, उनपर स्वयसेवक को संभालने की जरूरत 
होती हे । इन अनुभवो को ध्यान मे रखकर अपने जीवन मँ इस प्रकार की 
चुटि न हो, एेसा निश्चय कर अपने कार्य ये लगना चादिए । सभी प्रकार 
के मोढ, आकर्थण होते हुए भी अपने कर्तव्य करेगे- घर के प्रति, स्री के 
प्रति ओर राष्ट्र के प्रति भी। उसमे किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आने देगे। 
सकट आति है, तव उदङ्ता करने से काम नीं चलता। कौन सा काम 
महत्त्वपूर्णं हे ओर कोन सा गीण-- इसका विवेक करते आना चाहिए । से 
समय अपने पूर्वजो के उदाहरण अपना मार्गदर्शन कर सकते हं । उदाहरण 
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देखना हो तो तानाजी का प्रसग अपनी ओखां के सामने लाना चाष । वे 
अपने पुन्न रयवा के विवाह का निमजण देने शिवाजी के पास आए थे! 
परु शिवाजी से मिलने के वाद तय किया कि “पटले विवाह सिहगढ का, 
फिर रायवा का 


मन क्छ नियत्रण 


मन परे नियत्रण रहता दै, तव भटकने की सभावना कम रहती है। 
कितु यह तभी सभव हे, जव मन मेँ यह विचार रहे किमे जो कुछ कर 
रहा हू, उसे ज्ञानवृद्धि हो, राष्ट्रसेवा हो, अपनी क्षमता बदढे, परतु एसा 
विचार बहुत धीडे लोग करते हं । मेरे एक परिचित सज्जन डाक्टरी पढने 
इ्ग्लेड गए थे । लगभग ७ वर्षं वरहो रहकर उर्ोने अपनी पढाई परी की 
ओर एफ आर सी एस की उपाधि प्राप्तकर वापस आए ! हिदुस्थान वापस 
लोटने पर मिर्री ने उनके सम्मान मे प्रीतिभोज आयोजित किया। भोज के 
पूर्वं सको शराव परोसी गई । इन्टोने लेने से मना कर दिया। सबको 
धूम्रपान की वस्तुं पेश की गई । इन्टोने उसे भी नीं लिया । यह देखकर 
मेजवान में से एक ने कहा, “अरे, तुम इतने वर्षं इरण्टँड मेँ रहे टो, फिर भी 
मत्तो धूम्रपान करतेहो न ओर न ही सवके समान शराव पीते हो। यह 
तो प्रतिष्टा का लक्षण है । इतने दिन वँ रहकर तुमने किया क्या?” उसने 
उत्तर दिया, भमेरे पिता ने मुञ्ने ॐक्टर वनने के लिए भेजा था, शरावषी 
अथवा धृप्रपानी वनने के लिए नीं । जिस काम के लिए भेजा था, वह मेनि 
पररा किया। जिस काम के लिए भेजा नहीं था, वह भै क्यो सीख?" दूपित 
वायुमडल में रहकर भी अपने को शुद्ध रखनेवाले कितने मिर्लेगे? 

(0 
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लोग एक प्रश्न यह भी पृषते है कि सघ नँ आकर सातत्य से इतने 
कष्ट करने से लाभ क्या है? अव यह वात तो ठीकषेैकि विना लाभ की 
आशा के कोड कुछ काम नही करता । तव सध में आने से लाभ कीन सा 
है? एक तो व्यक्ति इस नाते से लाभ है ओर दूसरा व्यापक दृष्टि से लाभं 
ह। भने सुमा हुमा एक लाभ आपको वता रहय ह्। एक सज्जन कह रहे 
येकिकिसी को वीमार पडना द्ये त्तो पटले उसे सघ का स्वयघ्ेवक होना 
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चाहिए । अव दिखने मेँ यह वाक्य वहूत वेढव रै, परतु इसका अर्थं वहत 
गभीर हे। स्वयसेवकीं के वीच आत्मीयता का व्ययटार रहता है, वे 
एक-दुसरे की चिता करते है! इस कारण किसी के यर्दा कोई वीमार दये 
जाने पर सैवा-सुश्चुपा करनेवाला की कमी नहीं रहती । 


व्यच्त्गित लान 


राजस्थान की घटना हे! एेसा ही सथ शिक्षा वर्गं चल रहा था! एक 
दिन कवी के खेल मे एक स्वयसेवक के पेट में दूसरे स्वयसैवक का सिर 
जोर से लग जानै के कारण वह वेहोश होकर गिर पडा । उसे तुरत वर्ग के 
चिकित्सालय मेँ ले जाया गया । प्राथमिक उपचार से वह कुछ संभल, परतु 
थोडी देर वाद पेशाव मेँ खून आने लगा। तव वडे चिकित्सालय लै जाया 
गया। सारी रोच करने पर मालूम हुआ कि चोट लगने के कारण किडनी 
को नुकसान परहा हे ! अतिशीघ्र शल्यक्रिया कर उसे निकालना होगा । उस 
शल्यक्रिया मे रक्तन्नाव अधिक होगा। इस कारण शल्यक्रिया के दौरान उस 
काफी रक्त देना पडेगा । यहं वात जसे ही वर्ग के प्रशिकषार्थि्यी तथा नगर 
के स्वयसेवकों को मालुम हुई, रक्त देनेवाला का तोता ल्ग गया । सव 
अपना रक्त देना चाहते ये! रक्त का परीक्षण कर आवश्यक स्वयसेवको को 
रोक लिया गया। चिकित्सकं ने अथक प्रयास कर सफल शल्यक्रिया की। 


चिकित्सालय मेँ यह सव चल रहा था, उसी समय चिकित्सा के 
निमित्त नगर के एक धनी सज्जन वहां भर्ती थे ओर उनपर होने वाली 
शल्यक्रिया रक्त के अभाव में हो नीं पा रही थी। साथ मेँ उनकी पत्नी धी, 
वच्चे थे। उनके धन पर पलने-पौसनेवाले भाई-वधु, कड रिश्तेवार व 
नीकर-चाकर थे । नगर के जाने-माने व्यक्ति होने कै कारण कुछ अनुयायी 
भीये। क्त के लिए डेढ सो रुपए प्रति वोतल देने को ैयारथे, फिर भी 
खून की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। यह देखकर चिकित्सक आदि सव 
चकित थे कि यर्हो सव कख होने पर भी रक्त की व्यवस्था नदीं हो रटी 
डे ओर स्वयसेवक का कोई सगा-सवधी न होने पर भी रक्त देने वालो की 
लाइन लगी थी । अव अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखना हो तो यह कितना 
लाभदायक है। 

शाखा में अच्छा सुसगटित स्नेढमय जीवन वनता दे, वह अपने 
लिए नितातत आवश्यक हे ¦ जितनी मात्रा मेँ अपना दिन-प्रतिदिन का सवथ 
रहेमा उतनी मात्रा में आत्मीयत्व प्रवल रहेगा । अपना हित चाहनेवार्लोँ की 
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सख्या वटेभी। उरस्रमे टी अपना, अपने परिवार का हित है, सुरक्षा हे । यह 
कार्यं यावज्जीवन करेगे तो यावज्जीवन दुख नी होगा। यह हुआ अपने 
स्वार्थ का विवार ! यदि टम, लोग से निवृत्त रटैगे तो लोग भी ठमसे निवृत्त 
रहम । यह तो परस्पर आदान-प्रदान का विषय है। 


समष्टि-वोध 


यैतेतो स्वार्थ से टकर समग्र विचार करना चाषटिए कि हम लोग 
जीवित है, घ्मारा परिवार जीवित र, वट अकेला तो जगल मेँ अथवा 
आका के नीचे पडा हुआ नं है । हम समाज के वीच में रहते है । मनुप्य 
की स्वाभाविक इच्छा रटती टै कि उसके ही विचारे के लोग, जिनसे उसका 
मेल आसानी से वैठ सके, आसपास रौ । वश-~परपरा, स्वार्थ-सवध व समान 
गुण-सपदावालों से आसानी से मेल यैट जाता है। यह जमाव जव एक 
दिशा रमे, एक ही मार्गं से चलता £ै तव समाज वनता हे । एसे अपने समाज 
का नाम ~ हिंदू" 

समाज मे एक-दूसरे के सहारे रहने के कारण सवको उदर-निर्वाह 
के सायन मिलते £, सुरक्षिता मिलती टै ओर इस कारण सुख की 
अनुभृति टोती है। रिद्‌ समाज मेँ जन्म लेने के कारण अपने पूर्वजं ने जो 
नाम कमाकर रखा £, उसकी श्रेष्ठता का भाग भी वश-परपरा मेँ हमको 
मिलता है। यद्यपि उस धन क प्राप्त करने की अपनी योग्यता न हो, तव 
भी प्राप्त टोता रै। इस प्रकार समाज के अनेकविथ उपकार हम पर है । 

तव विचार यट करना चाटिए कि जिस समाज के हमारे ऊपर 
उपकार €, क्या लम वह ग्रहण ही करते रगे? उसके वदले मेँ समाज को 
कुछ नीं देना चाटिए? यह मानवता की शोभा देनेवाली वात ड क्या? अपने 
समाज की भावना कृतज्ञता की रही टै। तभी तो हमने हमारा पोषण 
करनेवार्न से अपना नाता चनाया हे, फिर वह पशुहो, पेड ष्टी, नदीषो 
पटाड हो चाहे भरमि हो ओर इनका सवरधन, रक्षा तथा पूजा करना अपना 
थमं माना &। अर्थात्‌ हमारी वश-परपरा ने सिखाया कि जो अपने पर 
उपकार करता षो, उस उपकारकर्ता कै प्रति कृतज्ञ रहौ ओर उसकी कुछ 
न कुछ सेवा अवश्य करो। 

इस प्रकार की कृतज्ञता की भावना को हदय मँ रखकर हम अपने 
सवथ में सोर्चँ कि अपने पर निरतर उपकार करनेवाले अपने समाज के 
लिए ह्मे कछ करना चाहिए कि नर्टी? उत्तर मिलेगा कि हो, करना चाहिए । 
श्रीश्षुरुली समन्र खड ४ {२२७} 


करना है तो सवन्ते अधिक आवश्यक कार्य क्या है? हरमे दिखाई देगा कि 
अपने समाज में बुद्धि की कोई कमी नीं है । धन-दौलत कमाने की पानता 
भी वहुत है । शरीर-वल' ओर पौरुष प्रकट करनेवाली की भी कोद कमी 
नरी हे । जनसंख्या पर्याप्त हे । भगवान की कृपा से अत्यधिक उत्तम भूमि 
अपने को प्राप्त हे। अर्थात्‌ ससार में सव प्रकार का सुख समृद्धि से भरा 
हुजा जीवन अपने पोरुप व पराक्रम से प्राप्त कर ससार में सर्वश्रेष्ठ होने 
भे किसी प्रकार की वाधा नहीं हे! परतु इतना सव होते हुए भी वर्तमान 
में हमारी स्थिति इतनी निकृष्ट क्यो हे? समृद्धि सव चली गइ । खाने की 
पर्याप्त मिलता नहीं । हम पर परकीर्यो ने वर्पानुवर्प राज्य किया। शु 
प्रतिदिन घुडकी देता रहता हे ओर सपण समाज उसके सामने भयकपित 
रहता हे। विचार करने पर एक टी वात ध्यान में आएगी कि हमारा 
समष्टि-जीवन समाप्त ठो गया है। सगटन व अनुशासन का अभाव है। 
एकसूत्रता को भूल गए हे । इसका परिणाम यट ोता टै कि एक आदमी 
पर किसी प्रकार का सकट आने पर सब तमाशा देखते रहते दै, कोई 
उसकी सहायता नीं करता । कई वार तो अपने समाज-वघु क लुटता-पिटता 
देखकर प्रसन्ने ही होति ह । एेसी आत्मघाती प्रवृत्ति हो गई है। बडे-वडे 
समाजसैवी भी इस प्रवृत्ति से मुक्त नीं है। 


एक प्रसग मेरे सामने घटा ओर उससे मेरा सवथ भी रहा ठे। 
वहत वर्प पहले की वात हे । एक व्यक्ति तेगि से रेलवे स्टेशन जाना चाहता 
था। उसे घर से निकलने में देर ठो गई थी, इसलिए उसने तेगिवाले से 
कटा, श्ुञ्े जल्दी से स्टेशन पर्चा दो । गाडी का समय हो गया है, यदि 
गाडी छूटने से पले पहुंचा दोगे तो एक रुपया दूंगा, परतु तोँगा धीरि 
चलाया ओर समय के पूर्वं नहीं पहुंचाया तो कुछ नीं दूंगा । तोगिवाला 
प्रसन्न हुआ क्योकि सामान्यत इतनी दूरी के चार आने मिलते ये, इसलिए 
उसने शर्तं स्वीकार कर ली। वे सज्जन तौगि पर वैट गए्। मगर तरंगा 
आरामततेहीजारहाथा।न तो घोडा तेज चलने को तैयार था ओर ना 
ही तेँगिवाला चलाने कौ । ये वार-वार कहते कि जल्दी चलो । तेगिवाला 
रटे-रटाए जवाव देता रहा- धोडा & मोटर नही, सडक अच्छी नहीं ठै । 
नागपुर का स्टेशन आज की तरह भरा-भरा नीं था। काफी दूर तेदटी 
दिखाई देता धा। इन्हे दूर से ही दिखाई दिया कि रेल चली जा रही है। 
तच उन्टोनि कला, “भाई, गाडी तो जा रही है। अव स्टेशन जानै से कड 
मतलय नही । परे यहीं उतरता ह, एेला कठकर वे उततर गए । उनकी शर्त 
{ररष्य श्री शरुख्ती समग्र खड ४ 


धी कि समय पर प्हुवाओगे तो रुपया दया, अन्यया नही ! इसलिए वे 
उतरकर यल दिए । तंगिवाते ने उन्टे विना पैसे दिए जाते देखा तो पकड 
लिया र एक रुपया मौगने लगा। उन्होने क्य, “रुपया देने की वात रेल 
फे समय पर पर्हुचाने की धी! तुमने पर्टैचाया नरी, इसलिए पैसा दूंगा 
नटीं वाद-विवाद टौने लया। उरन्लेने तेगिवालै की पिटाई कर दी। 
तेगिवाला मुसलमान था! उसे पिटता देखकर उसके कई जातभाई एकत्र हो 
गृए ओर मारपीट करने पर एेतराज करते हुए इन्टे मारने लगे। किसी ने 
घडी षुडाई, किसी ने जेव मे हाय डालकर पैसे निकाले । मारनेवाले पचास 
ओर यचानेवाला कोई नीं । उनकी टालत खराव हो गर्ह । कई देख रहे थे, 
पर कोई क्षद्मट मे नही पडना चाहता था। 

जहौ यट ज्जगडा चल रदा था, उसके सामने एक डाक्टर का 
दवाखाना था। उनके कपाउडर ने रास्ते का कोलाहल सुनकर चिडकी से 
जजोककर देखा कि क्या चात रै । उस देखा कि एक हिदू आदमी को चार्चे 
ओर से धेरकर मुसलमान मार रे है । उसकी रक्षा करनेवाला कोई नीं हे । 
चह अपने पास एक डडा रखता था। उसने अपना डडा उटाया ओर 
दवाखाने सरे याटर निकला । उसे चाहर निकलता देख समाजसेवी कहलानेवाले 
डाक्टर वोले, "कहौं जा रद्य है? कयो जआफत मोल लेता है? वेमतलव पुलिस 
की अन्नट आएगी?" वे रोकते रहे पर यह दीडकर भीड मेँ घुस पडा। में 
उर से गुजर रहा था । उसे उडा लेकर भीड मेँ जाते देखा तो मेँ भी उसके 
पीष्ठे हो तिया। उस कपाउडर को भँ जानता था! उससे ही भने लाटी 
चलाना सीखा था। उसने ४-६ को डे का अच्छा प्रसाद देकर भीड को 
तितर-वितर किया ओर दवाखाने मेँ ले जाकर उसकी भरहम-पटी की। 

मेरे मन में प्रश्न उटा कि वडे समाजसेवी माने जानेवाले डाक्टर 
अपने समाज-वधु की रक्षा करने के स्थान पर, रक्षा करनेवाले को टी रोक 
रे थे। अपना समाज एेसा व्यक्तिनिष्ठ व स्वार्थनिष्ठ वना हुआ है ! अपने 
समाज की इस निकृष्ट अवस्था के लिए दोधी अपन ही है । हमे यह निश्चय 
करना चाहिए कि अपने पर अड खूप से पीठी-दर-पीढी उपकार 
करनेवाले इस समाज की जो न्यूनता है, दोप है, उसे दूर करना है। 


रष्दुसैवा का ठपक्छखण 
यट कहने पर कि यह मेरा राष्ट्र है, प्रत्येक पर यह दायित्व आता 
डे कि रराष्ट्रजीवन सव प्रकार से श्रेष्ट वने, सुरक्षित रहे व निष्कटक चले । 


श्रीश्षुरुषी समग्र खड ४ {ररह} 


एसा करने के लिए प्रत्येक को आवश्यक योग्यता प्राप्त करनी होगी । यह 
भी देखना होगा कि व्यक्तिगत ओर पारिवारिक दोनों पट्लुर्ओ सै 
चलनेवाला स्वय का जीवन राष्ट्र के अनुकूल र कि नही । जीवन चलाने की 
अपनी पद्धति स्वत्व से भरपृर टै या नर्ही। सपर्के मातन से दूसरों की 
जीवन-प्रणाली स्वीकार करनेवाला स्वामिमान-शृन्य, स्वत्व-शृन्य लेता है। 
अपने समान की एसी रिथिति नहीं रटनी चाहिए । 


अति प्राचीन काल से अपने यौ कटा गया है कि व्यक्ति को 
अपना शरीर स्वस्य व. शुद्ध रखना चाषिए। दुर्बल के लिए इटलीक-परलोक 
कु भी नदीं है। सभी प्रकार के कष्टों को सहन करने की क्षमता होनी 
चाहिए! दुर्ाग्य से आजकल इस वात की ओर समाज का दुर्लक्ष है। 
नवयुवर्को को देखे तो ठेसा लगेगा कि शरीर मँ कोई नाण षो नहीं रै। कटी 
जरा धूप लगी कि वीमार होता हि, जरा पानी में भीगा कि जुकाम हो जाता 
ह, जरा हवा चली कि टड से कडकरडाने लगता ै। स्वामी विवेकानद अपने 
आश्रम के सयासिर्यो को प्रतिदिन व्यायाम करवाते ये। वे कहते थे~ 'साधु 
होने पर अनेक सकट का सामना करना पडता हे । मार खानेवाली दुर्बल 
देह लेकर हम क्या करगे? 


उनके जीवन काही एक प्रसग है। वे एक वार रेलगाडी से प्रवास 
कर रहे ये। किसी भक्त न पटले दर्जे का टिकट लिया था इसलिए पहले 
वर्जे क डिव्यै मे वैटे थे। उस डिव्यै मेँ यात्रा कर रहे दो अगरेजों ने भगवै 
कपडे पने साधु को प्रथम श्रेणी मे यैटते देखा, त्तो नाराज हो गए । उन्दोनि 
टिकट चेकर से शिकायत कर इन्हे उतारने कौ कहा । टिकट चेकर ने 
वताया कि इस साघु के पास प्रथम श्रेणी का टिकट है, इसलिए इसे यर्हो 
वैठने का अधिकार डै। हम इसे उतार नदीं सकते । 


याचना प्रारभ हीने पर वे आपस में चर्या करने लगै-- देखी, तो 
केसा ठट्ा-कट्टा है, परतु घर-घर भीख मोग कर खाता हे । रसे परजीवी 
साधुओं के कारण ही भारत की यह दुर्दशा हि! इन निकम्मे लोगो कौ 
पकडकर सडक बनाने अथवा पत्थर तोडने के काम में लगाना वादिए 
स्वामी जी उनका अनरमृल वार्तालाप सुनकर भी बडे निर्विकार भाव से वैठे 
रहे। वे अग्रेज सोच रहे ये कि यह साधु अ्रेनी मेँ चल रही मारी वात 
को क्या समञ्ञ रहा ोगा। किसी स्टेशन पर स्वामी जी ने रेलवे के 
अधिकारी से अग्रेजी मे कहा, “मां मुज्ञ एक गिलास पीने का अच्छा पानी 
{२३०} शरी शयुरुणी समश्च खड ४ 


चाहिए ॥ साधु को अग्रेजी मे बोलता देख अग्रेज सकचा गए । गाडी चलने 
पर एक अग्रेज ने हिम्मत करके स्वामी जी से पृष्ठा, “आप अग्रेजी जानते 
है?" उन्दोनि उत्तर दिया- “थोडी-थोडी जानता हू उसने पूष्ठा- हम लोग 
जो वर्ते कर रटे ये, वह आपकी समञ्च मे आ गई होगी? स्वामी जीने 
कष्य, श, मनै सव श्छ समञ्ञ लिया ” अव उसने पर्छ, (तव आपने 
प्रतिवादे क्यो नहीं किया?" स्वामी जी ने उत्तर दिया, भिम, ेसे मूर्खं मिलते 
रहते ६, किस-किस पर नाराज हुआ जाए # यह सुनते टी दोनो क्रुद्ध टौ 
गए-- “यह काला साधु हम राज करने वाले गोरे अग्रजं को मूर्खं कहता 
है ॥ वे अपनी विं चाकर लडने को तैयार हो गए । स्वामी जी ने ककर 
उनके हाथ पकडे ओर कष्य, (तुम दोनों के लिए भँ अकेला ही पर्याप्त हू! 
गडवड करोगे तो गाड़ी से वाहर फक दगा ।' रवामी जी की पक्की पकड 
से उनकी शक्ति का अनुमान लगा, वे शात होकर वैट गए ओर अगला 
स्टेशन आते ही दूसरे डव्वे मेँ चले गए । हम विचार कररे- ठे प्रसग सव 
पर आते रहते है, फिर वह साधु हो या सामान्य व्यक्ति । मुर्दा वन कर रहने 
का कोर्ट मतलव नहीं । शरीर मेँ चैतन्य, तेजस्विता ओर वल होना चाहिए । 


तन के आधमनश्री 


शरीर मजबूत रहने पर भी मरनं दुर्बल रहा तो काम नहीं चलेगा। 
मुज्ञ एक प्रसग स्मरण आता हे । विद्यार्थी जीवन मे कुछ समय के लिए में 
इलाहवाद मेँ था। जिस पुस्तकालय में अध्ययन के लिए जाता था, वहाँ एक 
तदुरुस्त छात्र भी अता था! वह पहलवानी मे कई पदक प्राप्त कर चुका 
था। एकं दिनि की वात है, वह अलमारी से पुस्तके निकाल रहा धा, तव 
उसका एक वगाली युवक से विवाद हो गया । विवाद बढते-वढते हाधा-पाई 
होने लगी । आश्चर्य यह कि उस दुवले-पतले वगाली युवक ने उस्र बलवान 
छात्र की गर्दन पकड़ी व ठकेलते-ढकेलते सीढी तक ले गया ओर नीचे फक 
दिया। लोग आश्चर्यचकित हो देखने लगे। एक दुवले-पतले छात्र ने 
पहलवान किस्म के छात्र को नीचै केसे फक दिया? एेसा इसलिए ही सका, 
क्योकि शरीर से वलवान होते हुए भी वह पहलवान छात्र मन से निर्वल 
था। शरीर व मन की क्ति में काफी अतर होता दे। इन दोर्नो कं सयोग 
से ही जीवन शक्तिसपन्न ठो सकता हे। 
स्िणिियि 


श्रीशुख्णी समग्र सड ४ {२२१} 


सघ शिष्छ वर्ग, १६६६ 
(३) 


आज की परिस्थिति नें पराभूत मनोवृत्ति को वदलकर अत करण 
मँ आत्मविश्वास जागृत करने के लिए इतिहास के किसी आदर्श से 
मार्गदर्शन, विश्वास व प्रेरणा प्राप्त करे । अपने यरो वहुत से श्रेष्ट पुरुप इए 
है। कुछ रसे दै, जो वडे श्रेष्ठ, त्यागी व नि स्वार्थ थे, फिर भी उनको यश 
नहीं मिला। जसे करई क्रातिकारी हुए । उनका ध्येय स्वातेत्रय-सपादन कां 
था । इसलिए उरन्टोने अपना जीवन समर्पित किया, हुतात्मा वने । उन्टोनि देश 
के लिए मरने का विचार किया ओर मृत्यु प्राप्त की। जैसा मनुप्य सोचता 
हे, धसा ही उत्ते फल मिलता हे! यह महापुरुषों की प्रथम श्रेणी है) 


दूसरी श्रेणी के महापुरुष विजय की आकाकषा रखकर अगे वढते 
है। वह सोचता हे कि शतु कै कुछ लोगों को मार कर ठी मरुगा । अकिला 
क्यो मसं? उने अतिम विजय के वारे मे आत्मविश्वास नहीं ठीता। 
महाराणा प्रताप का जीवन रेसे ही तेजस्वी जीवर्नो भें सै एक है । पराक्रमी 
होते हए भी उन्दे अतिम यश प्राप्त नहीं हुआ। उनका स्थान बहुत ऊंचा 
ह, परतु यह द्वितीय श्रेणी का पदं हे, जिन्न स्वातत्य-म्रापति के लिए 
आत्मोत्सर्गं किया । 


तीसरी श्रेणी में वे आते ह जो विजय की आकाक्षा से व्रेरित रहे। 
उसके लिए टी अपनी रीति-नीति बनाई ओर विजय प्राप्त की। उन्हीनि 
केवल सफलता का टी विचार किया] आज की परिस्थिति मेँ इस श्रेणी के 
महापुरुषं का उदाहरणं अपने सामने रखने की आवश्यकता है । निकटवर्ती 
इतिहास मेँ इस श्रेणी ने शिवाजी का उदाहरण हमारे सामने हे, जो कठिन 
परिस्थितियों मँ विजय प्राप्त कर यशस्वी हुए । 
सर्वमान्य श्रद्धा-केद्र चाहिए 

एक वार एक वडे जाने-माने सज्जन ने मुद्मसे कष्ठ, "जिस धर्म 
ओर समाज में व्यक्तिनिष्टा प्रधान हो गई हो, उसमे समष्टि जीवन केसे 
उत्पन्न टौ सकता हे? निराशा ओर विफलता का रसा यातावरण चारो ओर 
दिखाई देता हे । पुथकता की भावना से हमारे विचार विकृत ठौ चुके है 
समाज मेँ निहित विकृति्यों को नष्ट कर सामर््ययुक्तं राष्ट्र के नाते ससार 
के सामने खडा हीने का विचार हदय को स्पर्शं भी न्ट करता 
{रर} श्रीलुरुखी समन खड ४ 


सगित जीवन-निर्माण करने के लिए एक लक्ष्य, एक उपास्य, एक 
ध्येय की आवश्यकता हे । यह उपास्य लक्ष्य कौन-सा टौ, यह हमें विचार 
करना है। कभी-कभी चार लोग मिलकर कोई काम करते हैँ । चार डाकू 
भी ङकैती का लक्ष्य सामने रखकर सगटित रूप से प्रयत्न करते हे । 
राजनीतिक दलों के भी सगठन होते हे । कितु यह सगटन तात्कालिक होते 
टै, स्थायी नहीं रह पाते । किसी तात्कालिक लक्ष्य को सामने रखकर समाज 
को सगठितत नदीं किया जा सकता! 

हम स्वयसेवक ई, इसलिए दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए । 
उसका कुछ लाम नीं होता । हमने अपने स्वय का विचार करना चादिए 
कि हमारा व्यवहार कैसा हे। ज्ञान के क्षेत्र मेँ भारते जगद्गुरु था। एक 
समय था जव विश्व हमारा अनुकरण करता था, किनु आज हरमे उनका 
अनुकरण करने भँ गीरव का अनुभव होता हे । इतिहास गवाह दहै कि 
परानुकरण करनेवाले समाज कालातर में नष्ट हो गए। आज उनका 
नामोनिशान भी शेष नहीं हे। परानुकरण का अर्थं ही दास्यत्व ठे । इस 
प्रकार की दास्यवृत्ति समाप्त होनी टी चादिए । शरीर को प्राप्त दास्यत्व 
समाप्त किया जा सकता टे, कितु मन व वुद्धिं की दास्यवृतति समाप्त करना 
कठिन जाता हे। मन का दास्यत्व विनाश-पूर्वं की स्थिति हे। इस कारण 
मृत्युमुखपेक्षी अपने समाज की स्थिति चितनीय है । 

पूर्व में इस प्रकार की स्थिति निर्माण होने पर समाज को सगटित 
करने कै प्रयास हुए है । लेकिन तव तात्कालिक लक्ष्य सामने रखे गए ये। 
समाज का आयान करने पर समाज सगटित भी हुआ ओर सगटित शक्ति 
के वल पर आए सकट का निवारण हुआ, लेकिन उस कारण के दूर होते 
ही सगठन के लिए कोई प्रेरणा शेप न रहने से धीरे-धीरे वह सगटन 
समाप्त हो गया। 


वर्तमान स्थिति का परिणाम 

अपने यो समाज को सगित करने के लिए धर्म की राका 
आह्वान प्रवल हुआ करता था। लोग तुरत सिदध हयी जाते थे। उससे अनेक 
वाते सहज साध्य हो जाती थीं । अव अनेक वातों के समान ढी धर्मं के परति 
श्रद्धा का भी हास हु हे। धर्मयुक्त जीवन की अवहेलना आम वात हो 
गई हे । मनुष्य को मनुष्यत्व प्राप्तं करा देनेवाले धर्म को हम भूल गए ै। 
परल जीवन मेः धर्म नही रहने पर मनुष्य ओर पशु के वीच काभरेदद्ी 


शरीशगुरुबी समन्य खड ४ {२३२} 


समाप्त हो जाएगा । आहार, निद्रा, मय व मेथुन की इच्छा मनुप्य व पशु 
मै एक समान ही होती है। धर्मयुक्तं बुद्धि हने कं कारण ही वह मनुष्य 
वनता हे। सद्य परिस्थिति मे वहत सूक्ष्म विचार ओर सूक्ष्म विपय लेकर 
मनुष्य को उसका वोध कराना किन है। आज धर्म का अर्थं केवल 
उपासना-पद्धति से लिया जाता हे। ओर अपने य्ह तो असख्य पथ, 
उप-पथ हे। पथाभिमान के कारण विवाद भी पर्याप्त हे ! इसलिए अपने 
पूर्वजी दारा सगटन के लिए दिया गया धर्म का आधार आज की 
परिस्थित्ति मे उतना प्रैरणास्पद नहीं रहेगा । 


धर्म के तत्त्व बहुत ही सूक्ष्म हे ओर वेद तथा श्ुति भिन्न-भिन्न 
वाते वोलती हे । उनके वाद स्मृतिर्यो वनी । वे भिन्न-भिन्न वाँ कहती 
है । जितने ऋषि है, उनके वचन देखेगे तो किसे प्रमाण माने, किसै न 
माने, यह सदेह उत्पन्न होता हे। धर्म का तत्व तो वडा गूढ दै, 
अच्छो-अच्छो की समन्न मे नदीं आता। आज ६६ प्रतिशत लोग धमं के 
तत्त्व को न जाननेवाले है । इनमे सुशिक्षित समने जानेवाले लोग भी 
शामिल है। वर्तमान शिक्षा-पद्धति के कारण मनुष्य का मानस स्थूल 
स्वरूप का हो गया है। अत धर्म का सूक्ष्म स्वरूप समञ्जना कटिन जाता 
हे। इसलिए धर्म को सगटन का आधार वनानै का उपयोग नदीं । तव 
सर्वसाधारण समाज जिसपर शद्धा रख सकता है, रेसा आधार अपने को 
मिल सकता हे क्या? सामान्य आदमी को अमूर्तं देवता की कल्पना 
करना किन जाता टे, इसलिए वह ओंखो को प्रत्यक्ष दिखाई दे, एेसी 
प्रतिमा कौ भगवान मानकर उपासना करता हे! वेसे ही सपर्ण समाज 
जिसको आराध्य मान सके, एेसी चीज क्या हो सकती है? 


मातुक्ूमि सर्वमान्य आधार 


जन्म के साथ सर्वप्रथम जिसके साथ हमारा सवध आता ह, वह 
मातुभूमि ही हमारी एकता का आधार हे । चेर के नीये से भूमि हटा लेने 
पर किसी को हवा मे रटना सभव नहीं लेया । इस मिद्टी से अपना शरीर 
यना है ओर अत्ततोगत्वा उसी ने मिल जानेवाला &ै 1 इस प्रकार जन्म से 
मृत्यु तक पालन करनेवाली, अपने पर उपकार करनेवाली भारतमाता 
वश-परपरा से अपना आधार हे। माता के समान लेने कं कार 
वदनीय 8 आदरणीय ह । भारतभृमि की विशेषताओं के कारण देवताओं 


ने भी उसका महत्त्व स्वीकार किया हे, वार-वार इसे अपनी लीलाभृमि 
{२३} श्रीश्युरुषी यमब्र खड ८ 


यनाया 1 


स्वामी विवेकानद जी जव विश्वविजय करकं हिद धर्म की 
पताका फटराने के पश्चात्‌ रिदुस्थान लीटे, उस समय की घटना है- 
हिदुस्थान की भृमि पर पैर रखते टी उनके भव्य स्वागतं की व्यवस्था की 
गह थी । इसलिए हजारों की सख्या में लोग उनके जहाज की प्रतीक्षा में 
समुद्र-तट पर खटे धे 1 आखिरकार प्रतीक्षा समाप्त हुर्ई ओर स्वामी जी 
का जहाज आया ओर वै तट पर उतरे, परतु किसी को भी हार पठनाने 
का अवसर दिए विना उन्दने सर्वप्रथम भू-माता को साष्टाग प्रणाम 
किया ओर मिरी उटाकर अपने शरीर पर डाली । उसका स्पष्टीकरण 
देते ए उन्टौने वताया कि इग्ीड, अमरीका जैसी भोगभूमि मँ प्रवास 
करने के कारण लगे हए दौप इस पवित्र मिद्ध से दूर कर र्हा 
जिसकी बुद्धिमत्ता के आगे ससार नम हुआ, रेसे आधुनिक काल मेँ हुए 
विवेकानदे की यट कथा £ै-- यष्ट ध्यान मेँ रखना चादिए । 


महायोगी अरविद की भावनां भी इसी प्रकार की धी। उनका 
कहना था-- “यह भारतमाता केवल तिदटी-पत्थरयुक्त भृमि नहीं है । यहं 
प्रत्यक्ष चैतन्यमयी आदिशक्ति भगवती दुर्गा हे । इसी भाव से इसकी प्रूजा 
करनी चादिए। श्री अरविद तो कोई पुराणपथी नहीं थे। उरन्टोनि 
आधुनिक समञ्जी जानेवाली सव प्रकार शिक्षा पश्चिमी देश में जाकर 
प्राप्त की धी, जरल उनकी बुद्धि का लोहा माना गया था। 
मातुृमि के सवथ मेँ इस प्रकार की भावना प्राचीन काल सेी 
चली आ रही हे । इस भावना की अनुभ्ृति प्रत्येक के मन मै हो इसके 
लिए स्थान-स्थान पर पवित्र क्त्र निर्मित किए गए । हिमालय का तो परा 
क्षेन ही शुद्ध ओर पवित्र हे । इस कारण उसे देवतात्मा" का जाता है। 
इस प्रकार किसी न किसी कारण से भरमि का कण-कण हमारे लिए 
पविन हे । व्यक्ति-व्यक्ति के अदर सुप्तावस्था मे पडी हुई मातृभूमि के 
विषय की पविन वं श्रद्धा की भावना को जगाकर हम समाज को 
सगटित कर सकते हैं । 
चिणि 


श्रीशरुरूली समय खड ४ {२३९} 


अथ श्क्षा वर्ग, १६६६ 
(४) 

सघकार्य करते समय भिन्न-मिनन प्रकार के लोगों से सवध आता 
है! उनमें से कोर अपने विचारों से मेल रखते है ओर कोई प्रतिकूल भाव 
व्यक्त करते है । भले ठी कोई प्रतिकूल भाव व्यक्त करे, फिर भी एेसे लोगों 
कौ अपने कार्य के वाहर का नीं मानना चादिए । अपना अनुभव तो यहं 
कि जो लोग भूतकाल मे सघ के कटर विरोधक थे, ये वाद मेँ अच्छे 
कार्यकर्ता यने । हमारे लिए कोई भी हिद्रू कार्यकषन के वाहर नही हे । किसी 

से अष्टूत का व्यवहार करना तो मानवी विकृति 8 । 


यह ठीक हे कि बुलाने पर लोग जाति, पथ, प्रात, भाया आदि के 
नाम पर एकत्र होते है, परतु दद्रू के नाम पर नीं ठीते। एक वार एक 
तहसील भँ शाखा शुरू करने की योजना वनी । इसके लिए कार्यकर्ताओं ने 
गोवि आपस में ट लिए थे। सव वों मे शाखा शुख हुई, परतु एक गोव 
रह गया। उस गोव मेँ जानेवाले कार्यकर्ता नै वताया कि वरो शाखा चल 
नीं सकती । कारण पूष्ठने पर उसने वताया कि वहां मुसलमार्नो की काफी 
आवादी है, वाकी के वचे हुए काग्रेसी है । यह सुनकर मुञ्चे आश्चर्य हुआ। 
मम पूष्ठा, %क्या उन का्रेसिर्यो ने भी सुन्नत करा ली हे । उसने कहा, "नहीं 
देसी वात नदीं हे # मैने उसे समज्ञाया कि राजनीतिक दृष्टि से काग्रेस हम्ते 
भटी टौ असहमत हो, कितु उनका वाकी व्यवहार तो हिदू के नाते ही होता 
ह। वे अपने हिदू परिवार के बाहर है, ठेसा हमें नहीं मानना चाहिए । वाद 
मे उसने प्रयत्न किया ओर वर्ह शाखा शुरू इई । हमे किसी भी राजनीतिक 
दल, पथ, जाति, प्रात, भाषा आदि भेद का विचार न कर, उन सवकी 
हजम करते हुए प्रत्येक दद्रू परिवार ये प्रवेश करना है। 
अपने प्रूजनीय डाक्टर्‌ जी के जीवन का एक प्रसग है । उन दिनो 
"मातुभूमिः नामक एक साप्ताहिक में सघ-विरोधी लेखमाला छप रही धी । 
उसै पटठकर अपने एक कार्यकर्ता वहत सतप्त हए ओर उन लेखों का वडल 
चगल मेँ दवाए प्रूजनीय डाक्टर जी के घर पर्टुचे । डाक्टर जी स्वयसेवर्को 
कै साथ गपशप कर रदे थे। उस क्रोधित. कार्यकर्ता ने कहा, शईधर 
सघ-विरोधी लेखमाला छप रही है ओर आपको हैसी-मजाक सूल्न रहा ठै। 
आपने ये सैख पठे ट ¢ डाक्टर जी ने हँसते हुए कटय “हाथी अपनी चाल 
चलता हे कत्ते के कने का उपर कोई परिणाम नीं षिः । उसी प्रकार 
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# क ॥ च 


हमं भी विरोघकों के विरोध की ओर ध्यान न देते हुए, अपना कार्य करते 
रष्। हम लोगों ने वट लेख पठे है । उन्हे पठकर ठम लोगो का खूब 
मनोरजन होता र † यह उत्तर सुनकर उसका क्रो शात हो गया। 


कभी-कभी कार्यकर्ता अपनी अडचर्ने वताते हुए कहते हैँ कि 
महाविद्यालयीन घ्नो मे कार्य नटीं ले पाता। छान दारा पूछे गए प्रश्नो का 
यै उत्तर नटी दे पाते। मेरा कटना यट है कि टम उनके प्रश्नौ का उत्तर 
देनै का साहस क्यो नीं करते? अपने ध्येय का स्पष्ट ज्ञान ओर 
आत्मविश्वास हने पर यट बात असभव नहीं हे । अपने पूर्वं सरकार्यवाह 
भैयाजी दाणी जव काशी मे पठते थे, तव की वात है । उनके एक प्राध्यापक 
नै कटाकरि श्वे सघ के विचारों से सहमत नटी है॥ भैयाजी ने उनसे 
वाद-विवाद नले किया। उन्लेनि मुञ्चे कटा, “इन्हे अलग ठग से उत्तर वेना 
होगा टमने विचार कर एक कार्यक्रम निश्चित किया ओर उसर्मे भाषण 
देने के लिए उने बुलाया । उनके पोच भापण हुए । भैयाजी ने उनके विचारो 
को लिपिवद्ध किया ओर उते लेकर प्राध्यापक महोदय के पास गए । उनसे 
कहा, “हमने आपके भाषणों को लिपिवद्ध किया हे। आप कृपया इसपर 
हस्ताक्षर कर दीजिए, य्योकि आपने तो सघ के ही विचार व्यक्त किए ह! 
यट तो सप का मेनिफेस्यो (घोपणा पनर) वन गया हे । आपके हस्ताक्षर टीने 
के पश्चात्‌ टम इसे छापने वाले ह ॥ प्राध्यापक महोदय चुप रह गए । यदि 
हमे सकोच हेता तो यह न टौ पाता। 

पसे ष्टी दिल्ली के एक कार्यक्रम में काग्रेस के वरिष्ट नेता डा 
कैलाशनाय काटजू को बुलाया । वे कार्यक्रम के भव्य दृश्य को देख कर इतने 
प्रभावितं हए कि उन्टोने अपने भाषण मेँ कहा, “यह हिन्दराष्ट्र था ओर 
आज भी है। जो यह कहता हे कि यह हिन्दूरष्ट्र नहीं है, वह मुश्चसे मिले । 
म उत्ते समज्ञा दगा उनका भाषण समाचार पो मे छपा। उनके काग्रेसी 
कार्यकर्ताओं ने कहा, "सघ के कार्यक्रम मँ आपने यट क्या कह दिया?” उस 
पर डा काटजू का उत्तर था- “यदि आप मेरे स्थान पर हीते तो आप भी 
यही कहते। वरहो भँ इतना प्रभावित हुआ था कि दूसरी बात युं ते 
निकलना असभव था! यदि अपनी धारणा ओर विश्वास दृढ रहता ह, तव 
उसका प्रभाव दूसरों पर पडे विना नटीं रहता। 

चिणि 


शरीशुख्पी सज्ब्र खड {२२७} 


सघ शिष्षा वर्ग, १६६६ 


(५) 
किसी भी कार्यं को करने के लिए में यट पूर्णं रूप से जान लेना 
अत्यत आवश्यक है कि उस कार्य का हतु क्या है ओर उसकी पूर्ति के लिए 
ह्मे अपनी कित प्रकार की सिद्धता करना आवश्यक है । अपने सगठन के 
नाम से जो भाव व्यक्त टोता उसके द्वारा टम अपने ध्यय एव उस प्राप्त 
करने के लिए जो गुण अपनाने है, उनका सक्ष मे योध टो जाता टै। अपने 
कार्य को अन्य प्रकार से भी समज्ञा जा सकता । 


प्रार्थना एक प्रकार कामन रै ओर रेसा कटतेटैकिमतका 
अशुद्ध उच्चारण नहीं ठोना चारिए। एक कथा ठेसी ट कि देवताओं ने 
अपने वृद्ध पुरोहित को उसकी कुछ कृतियों के कारण मार डाला था। इस 
कार्य मेँ इद्र अग्रणी धे। उस पुरोहित के पुत्र ने ब्रह्माजी से वरदान प्राप्तं 
करने के लिए एक विशाल यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्रह्माजी ने 
उससे वर गने के लिए का । उसने कहा, भे ठेसा लडका चाहता ह जी 
-शतु" टो (अर्थात्‌ इद्र को समाप्त करे }" ठेसा कटते हे कि "इद्-शयु" 
शब्द का उच्चारण करतै समय उसने उसके अलग-अलग अक्षर समूटं पर 
जैसा बल देना चादिए, वैसा न देते हए “शत्रु शब्द पर वल देने के स्थान 
पर दढ" पर अधिक वल दिया । ब्रह्माजी के "तथास्तु" कह देने कै कारण 
कुछ दिनी वाद उसके अत्यत पराक्रमी पुत्र उत्सन्न हुआ । उसने सव 
देवताओं को समाप्त करने की धमकी दी, कितु अत मेँ इद्र ने विजयी टीकर 
उते मार डाला । इद्र को यह सफलता “इद्र शब्द पर अधिक वल दिए जाने 
के कारण मिली, वयोकि उसके कटने का अर्थ हुआ था कि देता व्यक्ति, 
जिते इद्र समाप्त करेगा । यदि “शत्ु" परे जोर दिया जाता, तो उसका उल्टा 
अर्थं ठोता। इस प्रकार इस कथा के द्वारा, कथा सही हो या काल्पनिक यट 
दशनि का प्रयत्ने किया गया है कि उच्चारण पूर्णत शुद्ध ही किया जाना 
चाहिए । 

लेकिन केवल उच्चारण ही पर्याप्त नीं है । हमारे प्राचीन धर्मरथो 
मँ कहा गया हे कि जो आदमी वेदमर्बों का केवल उच्चारण करता ठे, कितु 
उसके अर्थं को नहीं समञ्मता वह वोञ्ा ठीनेवाले गधे के समान हे अर्थात्‌ 
उसे अच्छा आदमी नीं माना जाता। इसलिए हमें अर्थं समञ्चना चादिए 1 
अपने सौभाग्य से अपनी प्रार्थना मेँ वह सव साररूप में प्रकट किया गया 
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टै जो एम प्राप्त करा चात्ते £! उसे एम क्रम से समदम का प्रयत्न 
कर्गे। 


मतुभूमि च्छो नमन करोर समर्पण 


पटने श्लोक भ मातुमृमि को नमरकार तधा उस्रका अभिवादन 
किया गया £ । प्रत्येक राष्ट्र एक भृखड (मातृमृमि) के अवल अधिष्ठान पर 
अवरिथत राता £, जिसके प्रति वर्णं के लोगों की असीम भक्ति रट्ती रै। 
यट भक्ति प्ले श्लोक में व्यक्त की गदं #। त्मने कटा टै कि यट हमारी 
मातभृमि एने के कारण ओरसप्मट्द् लेत के फारण यट रिदू-भरमि है। 
यह एमारे तिए अत्ति पविन ?, इसलिए यट हमारी पुण्यभृमि 1 

ष्म फेवल यरी नटी काते कि यह समारे लिए अति पवित रै, 
प्रत्युत गत स्मो वर्पो के हमारे जीवनकाल में हमारे पुवर्जो, ऋषियों एव 
्रप्टार्जने कट? कि द्स भृमि परं किए जागैवाले कर्म हौ इहलोक ओर 
परलोक मेँ फतदायी गि । विगेपकर आय्यात्मिक दृष्टि से किए गए प्रयत्न 
तो केवन इसी शृमि मे सफन नगे । उनले आगे यह भी कहा कि मुप्य 
का अतिम लद्य उस अतिम सतू-तत्त्व का साक्षात्कार करना ?, जिते टम 
किसी भी नाम से पुकार सकते ह। यट साक्षात्कार, यह ज्ञान दुनिया के 
अन्य किसी भागमेंहो पाता समव नटी, केवल इसी भूमि मे, इस पविन 
भारत में, जिते हम हिदुरथान भी कहते है, समव है । इसलिए मारे पूर्वज 
करते आ रदे कि इस भृमि पर पत्थर, अनेक प्रकार के पीथे या तुच्छ 
फीडे-मकोडे का जन्म लेकर पैदा होना भी एक मटटदूभाग्य की वात हे, 
पर्थजन्म के सुकर्म का फल ट । तव मनुप्य-जन्म पाना तो जन्म-जन्मातर के 
सुकृते का ्रष्टतम सुपरिणाम रै। 

हमारा समाज अत्यत प्राचीन काल से अपनी मातृभृमि के सवध में 
देसे ही श्रेष्ट विचार रखता आया है । टम कलते हं कि यह टमारी मात्भृमि 
दे, पितरभृमि ह, धर्मभूमि टै, कर्मभूमि रै, मोक्षभृमि टे। यह केवल मिद्टी ओर 
पत्थर नही है, जैसा कभी-कभी स्थूल दृष्टि से ह्मे प्रतीत होता हे। 
महायोगी अरविद ने वताया हे कि यह भूमि को केवल मिष्टी या भौतिक 
पदार्थो का पुज नी वरन दिव्यत्व की साकार ओर आदिशक्ति की दैवी 
अभिव्यक्ति है! जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति ओर लय का कारण दै! उस्र 
आदिशक्ति दुर्गा ने ही अपनी इस मातुभूमि का रूप ग्रहण किया हे। हमें 
इसी स्प उसका साक्षात्कार करना हे। 


श्रीशुरु्ती समन खड ४ {रर्६} 


साक्षत्कार णवं मक्षिके तिण समदय क्वम्‌ मृनिमेदवत्ल 
£| एरका कण-फण पवित्र £ । जय रामा पथिका जी विरण-यानाक 
पश्चात्‌ विजय-पतारा पागते हण याप भारत आण, तव जाम रो 
उतरतै णै ये भृति पर तट गए ओर धून उटाकर अपे शरीर पर खानने 
तगे। उर म्यागत कं निए आण सोय आश्वयं मे पष्ट गए । उमे सेण्क 
च हिम्मत फर पृष्टा "आप याः फया यर रटे £?" उमे परश फा उत्तर देते 
एए उल क, "देखो मै अमगका दइरग्गैट ओर वृगेर्पपदैर्मोमेरष 
जो भोगमृभिमो 1 वल के अनन-जा मे भेगं रीर दूषित ले गयां टै। इत 
पवित्र भृमि फ स्पर्शमानसेउसेदूर कर ग्ल येतो सन्यासी चै, उत्कं 
तिए विधि-गिपेष का फोर वया 7ी था। फा यया- शिरत्रैगुण्ये पयि 
विचरता कौ विधि सौ पेय । अर्थात्‌ सच, रज, तम~ इ तीनो गुर्णो 
से रहित पथ पर जो विचरते ?, उके तिण फोट विधि-गिपेष नामि ै। वट 
स्थिति उन्सौ प्राप्त करती थी। इता पर भी उन्न भृमि पर 
लेटकर जो साष्टाग प्रणाम किया, वह ह्म सयो यी स्तियाने फे निए 
कियाथा कि अपी इस पवित भूमि क प्रति एमे फसा प्रेम केसा आदर 
ओर कैरी भक्ति रखनी चारिए। 

इसीलिए प्रार्थ के प्रथम मागमे त्म कस्ते रै कि यह धमारी 
भातुभृमि पविनरातिपविन र। इसने एमारा पाला-पीपण किया है, इरने एमे 
समृद्धि, सुरक्षा एव सौख्य प्रदान किया टै । एसलिए एमारा अनन्य एव पावन 
कर्तव्य हि कि अपने जीवत को इस पविगर भृमि के सम्मान के लिए इसकी 
मिष्ट के एक-एक कणं की रधा फे लिए समर्पित कर दे, एमारा शरीर इसके 
काम आएु। अपनी मातृभृमि फी सेवा करते हए यदि मृत्यु का भी वरण' 
करना पडे, तो स्मे कोई चिता न्धी] 

यट आधार रै! यह वट भूमि रै, निसपर राष्ट्रीय अरितित्व अनत 
काल तक अडिग खडा रए सकेगा । इसको समन्ञ लेने के पश्चात्‌ हमारा 
कतव्य दये जाता रै कि केवल शरव्दोसेही यह फ्टकर न रह जाँ कि यह 
हमारी मातरुभूमि रै, यरम्‌ उसका अदुभव भी करे । फटना अलग वात ठ 
अनुभव करना विलवुल भिन्न चात्त 1 

हम जानते है, कि आक लोग यडे-वटे सद्गुणो की बाते करते है, 
कितु वे केवल शब्द टी बोलते ए। यह आवश्यक नटी फ उत सत्यो का 
उन्होने सा्मात्कार किया ते अधवा ये सद्गुण उमे विधमात टौ । यह 
पाखड सर्वन देखा जा सकता ै। प्राय सभो स्यक्तियो फा व्यक्तित्व 


{र्थ्नु शीशुर्ती सगप्न खड४ 


विभाजित दिखाई देत्ता - ऊपर कु ओर हदय में वु । दोनो मे कोई मेल 
नटी हेता । इसलिए केवल कना पर्याप्त नदीं कि यट हमारी मातुभूमि हे। 


लेकिन टम जो-जो करे, जो-जो सोरे, जो-जो अनुभव कर, वह 
अपनी समस्त आतरिक भावनाओं व वीद्धिक गतिविधियों मे समान रूप से 
ओतप्रोत्त हो जाए ओर में प्रेरित करे । तभी हम कह सकते हे कि हमारे 
अत करण में मातुभूमि क प्रति भक्ति सुप्रतिष्ठित हुई हे! 


इसके लिए हमें प्रतिदिन कुछ समय अपने इस महान देश का चित्र 
अपने मन चक्ुओं के समक्ष लाने के लिए लगाना चाषिए। देखो, वह हे 
पवित रिमालय । ये अनेक पवित्र पर्वत इतस्तत फैले हए ह । अनेक पावन 
नदियों ह । अनेक पयित जल हे व अनेक पवित वृक्ष है । अनेक तीर्थस्थान 
चे वडे-वडे मदिर है, जो केवल इसीलिए पावन नहीं & कि वहो देवता के 
विग्रह का अस्तित्व र, वरू अपने असामान्य श्रेष्ठ पूर्वजो के त्याग एव 
तपस्या से उन्हे पावनता प्राप्त हई 1 ये सव अपने देश के कोने-कोने मेँ 
फैले हुए है । एक इच धरती भी देसी नही हे, जिसके साथ कोई न कोई 
पावनता न जुडी ले । प्रत्येक कण अपने पूर्वजो के ज्ञान, तपस्या ओर 
वलिदान से अनुप्राणित है 1 

इसी से हमारा निर्माण हआ टै1 उस मानता, पविता, सादगी 
ओर तपस्या को, जो हमारे पूर्वजो द्वारा पीठी-दर-पीढी हमें प्रप्त हुई टै, 
हम अपने अदर लार । इस दृष्टि से हम सव एक सजातीय समग्रता मे ढल 
गए है । उन महापुरुषों का भी स्मरण करे, जिन्होनि इस भूमि को हमारे लिए 
पवित्र बनाया । हम अपने इतिहास का स्मरण करे । हमारे इतिद्यस मेँ उन 
महाने द्रष्टाओं के आविर्माव की गाथं ह, जिन्टोने न केवल उल्लासपूर्वक 
अपना जीवन व्यतीत किया, अपितु अपनी मातुभूमि एव उसके पुनोँंकी 
सुरक्षा एव सम्मान के लिए अपने प्राणार्पण करने का साहस प्रदर्शित किया । 
पेते स्थान, जौँ इन असामान्य एेतिहासिक महापुरुपों ने अपना जीवन 
वित्ताया, पराक्रम किया ओर अपने जीवन की आहुति दी, वेशभर मे सर्वर 
विखरे पडे ह । ये स्थान भी हम लोगों के लिए समान रूप से पवित्र हँ । 

यह वह भूमि हे, जिसकी मिद्ध से सर्वोत्तम मानवो का निर्माण हु 
हे ओर इसी मिद्य से हम भी वने 1 इसलिए इन महापुरुषों के पदचिल्नौं 
का अनुसरण करना &। जिस प्रकार मारे पूर्वजो ने इस महान भृमि के 
ठित एव उसकी स्वतत्रता के लिए हेसते सते स्वेच्छा से अपना जीवन 


ओशुरुषी यम्य खड ४ {२४१} 


चढ़ाया, उसी प्रकार यिना किसी र्यिकिचा"ट के जपा जीवम समर्पित 
करेगे । स्वार्थ, भय आदि कोई भी वात अपो जीवन कै इस सर्वश्रेष्ट कर्नव्य 
की करने से रोक नही सकती । 


ईश्वरीय च्छ्य 


प्रार्थना के अके भागर्मे ए्मनेक्टाटैकिजौ कार्य एम कर 
रहै ह, वह ईश्वरीय कार्य का अश है ओर स्मलोग, जो उसे करररेषै, 
प्रत्येक इस महान हिदू-राष्ट्र के अविमान्य अग है 1 हमारा इस महान रद्र 
के जीवन कै साथ जीविक व जीवत सवय £। वट भावना हमारे हदय में 
सदा से उमउती रली ?ै। इसतिए टम इस कार्य कौ करने के लिए 
कतसकलप है 1 

मुदम स्मरण रै कि अपने सध के परमपुज्य सस्थापक अनेक प्रसगों 
पर्‌ कहा करते ये कि यट ईश्वरीय कार्य £} यह वातत करने का उनका एक 
प्रकार मान नहीं था, वे सचमुच षी वैसा अनुभव करते ये। 


जयत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर विलय का जो वडा दायित्व ईश्वर 
प्रत्यक्ष मे निमाता दिखाई देता रै, वट उसके अतिरिक्त मानवता के हित के 
लिए, अपने भक्तो की भलाई के लिए अवतार ग्रटण करता है। स्वय 
भगवान ने भगवदगीता में कटा हे कि सज्जनो की रका, दुर्जनं के विनाश, 
धर्म की सस्थापना ओर विश्व सै अधर्म के उच्चाटन के लिए वह अवतार 
लेते टि। 

हमे सज्जनं की रक्षा करनी रै, अर्यात्‌ उनकी रक्षा करनी है, जो 
राष्ट्रीय ट, देशभक्त है ओर इस मातृभूनि की पूजा करनेवाले अत्यधिक 
श्रद्धालु लोग है! टम जानते है कि रेसे लोग “रिद, के नाम से जाने जाति 
हे, क्योकि वे ही अनुभव करते किवे इस भूमि के पुत्रै। वे हमारे दारा 
रक्षा के पात्र है, सेवा के अधिकारी है। 

लेकिन र्म की रक्षा केवल सैद्धातिक स्वरूप की नही ले सकती। 
यदि ठेसा सभव होता तो श्रीकप्ण, जिन्न सवय कट धाकिवेर्मकी 
र्षाके लिए आए, ने धनुर्थर अर्जुन को युद्ध के हारा दुष्टों का सपूर्ण 
चिनाश कर सज्जनो का राज्य प्रस्थापित करने की प्रेरणा न दी होती! य्ह 
सभव हीं किं केवल चितन, मानसिक एव मनोधैल्लानिक धरातल पर धर्म 
की रक्षा की जा सके ! उसके लिए प्रत्यक्ष कृति करनी होती है । हे अपने 
समाज-वधुओं को सर्वश्रेष्ठ ओर शक्ति-सपन्न वनाकर इस योग्य यनाना 
{रथ} श्रीशरुर्पी समञ्च खड ४ 


चाहिए कि वे मानवो का मार्गदर्शन एव उनकी सहायता कर, उनका भला 
कर सर्के जर जो इस लक्षय की प्राप्ति मेँ वाधक ठौ, उन्हें परास्त कर सके । 
यह हमारा कर्तव्य है । 


इस रक्षा-कार्य मेँ दुष्टो का निर्दलन आवश्यक हो सकता 8 1 आज 
नहं तो भविष्य मे कभी सघर्प होता है, तव सतु शक्तियों की विजय होनी 
ही चारिए । इसके लिए अपनी सिद्धता करनी चाहिए । सव दुष्टि से तैयार 
होना चािए । यदि आसुरी शक्तियों को शक्ति द्वारा जीतना सभव ठो तो 
शक्ति से, सामोपचार से सभव हो तो सामोपचार से ओर तर्कं दारा सभव 
हो तो तर्क से जीत्तना चाहिए 1 कितु सामान्यत देसा देखने मे आता टे कि 
आसुरी शक्तियो तर्क या सामोपचार की भाषा नहीं समहती, उन्हे केवल 
शक्ति के दारा ही नियनित करना सभव होता हे । इसलिए टम कहते हे कि 
हेम अपनी सगठित कार्यशील शक्ति इस कार्य के लिए खडी करेगे । 


आवश्यक सद्ुण 


यदि धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना हे तो आवश्यक गुण 
अर्जित करना हमारे लिए आवश्यक हे। क्या केवल शारीरिक दृष्टि से 
वलवान वनकर आसुरी शक्तियो का विरोध करके धमं की रक्षा करो? जिस 
शक्ति के पीछे सदुगुणसपदा ओर जीवन के ्रेष्टतर मूल्यों का समादर न 
हो, वह सर्वथा तिरस्करणीय है। वह विश्व की शाति ओर सुव्यवस्था के 
लिए खतरा हे । ठम इस प्रकार की पाशवी शक्ति खडी करना नटी चाहते। 
म फेस शक्ति चाहते है, जो सपर्ण समाज के रेसे लोगों को मिलाकर वने, 
जो ज्ञानवान हे, चरित्वान हे ओर ध्येयसिख्ि के लिए सव प्रकार के सको 
को सामना करने का साहस रखते है, अर्थात्‌ जिन्हे अपने सामने आनेवाली 
किसी वात का यत्किचित्‌ भो भय नहीं हे । जो अपने गतव्य तक पर्ुचने 
के लिए अत्यत टेढे-मेढ पथ पर चलने का साढस ओर सकल्प रखते दै । 
व्यक्ति कायर या कमजोर नर्ही हो सकते, वे केवल वीर ही ठो सकते 
है जर इसीलिए हम कठते है कि वीर द्येन चाहिए । वीरो जसा जीवन 
सतीत करने का व्रत हम अगीकरृत कर । वर्योफि वही एकमेव मार्ग है, 
जिसके द्रा हम अपनी कार्यसिद्धि की राह मेँ आनेवाली सारी बाधाओं का 
साढसपूर्वक ओर सफलता से सामना कर सकते ह । एेसा अषिग ओर 
अविचल मस्तिष्क आवश्यक दे, जिससे हम अपने मार्गं पर शातचित्त से 
सुषिचारपूर्वक वढकर अतिम सफलता प्राप्त कर सके । यदि हम निश्चय 
करं तो यह सभव हे। 
श्री शुरुखी चमब्य खड ४ {२४} 


वीर वट है, जो अपने धर्म को समड्मता टै ओर जो चिरतन सत्तत्व 
के ज्ञान का ओर अति समृद्ध एव विजयी एेहिकं जीवन, अर्थात्‌ अभ्युदय 
ओर नि श्रेयस्‌ का सयोग है। इस महान धर्म का साक्षात्कार केवल उन्दी 
को हो सकता ्ै, जो सदूगुणसपन्न ओर वीरमनस्क ह । केवल सवल, वीर 
ओर साहसी लोग ही सफल टो सकते है, जो इस दुनिया मेँ किसी भी वात 
का सामना विना विचलित हुए परी शक्ति के साय तया अपने मन का पूर्ण 
सतुलन रखते हुए कर सकते है । 


सामर्थ्य, वल एव पराक्रम पर विश्वास का एक उदाहरण देता रू! 
कौरव ओर पाडव अत्तिम युद्ध कं लिए अपनी-अपनी तैयारियों कर रहे े। 
लोगों ने कटा कि कीरर्वो को अपने स्वार्थी एव दुष्टतापूर्णं मार्गो का 
परित्याग कर पाडर्यो से किसी प्रकार का समञ्लीता कर लेने के लिए अंतिम 
वार प्रयत्न करना चािए, जिससे इस महाविनाशक युद्ध को टाला जा सके 
ओर सव लोग शातिपूर्वक रह सके । पर प्रश्न यह था कि यह जिम्मेदारी 
कौन ले? क्योकि अनेकों ने प्रयत्न किया था ओर वै सव असफल हो चुके 
ये। सवने कटा कि श्रीकृष्ण को मध्यस्य का कार्य करना चाहिए । श्रीकृष्ण 
भी सहमत हयो गए ओर जाने के लिए सिद्ध हुए । उस समय कु लोगों 
कषा, हे श्रीकृष्ण, आप उस दुर्योधन ओर अन्य कौरवो की राजसभा जा 
रहे हे, जो अत्यत अप्रामाणिक, दुष्ट एव चालाक  । वे आपको वदी वना 
सकते ह 1 यहो तक कि आपके प्राण भी ले सकते ष । अत आप सावधातं 
रे कु ने तो यरो तक कहा, "यदि आपको द हो गया, तो हम आपके 
चिना अनाथ हो जगे । हमारा कौर रक्षक, कोई मार्गदर्शक नहीं रहेगा । 
फिर हमारा क्या होगा? इसलिए वद्यं न ज ॥ श्रीकृष्ण नै हसते हुए का, 
शुम डरते वयँ हो? मुञ्च वरो जाने दो । सदि सचमुच दुर्योधन मुञ्च पर टाथ 
उटाता हे, तव तो तुम अपने आपको सीमाग्यशाली समञ्ञना, क्योकि म 
अकेला हो भीष्म, द्रोण, कृप ओर कौरवो के उस सैन्य फो, जो वे अपनी 
राजधानी मे जुटा सर्केगे, अनायास ही समाप्त कर विजयी वीर के रूप मँ 
हस्तिनापुर लीरा यह था उनका आत्मविश्वास । उन्होने कहा कि 
अकेला ही सव कखगा । देसी थी उनकी शक्ति । लोगों को उनकी इस शक्ति 
का ज्ञानं था। उन पर हाथ उटाना, न सभव धा, न सर्ल। सव उनके 
प्रवल पराक्रम से भयभीत थे। 

श्ीमद्भगवदूगीता मे स्वय श्रीकृष्ण ने कटा हि कि धर्म की रका कं 

लिए वीरवती वनो ! लेकिन ध्यान रखने की वात यह ठे कि कटनेवाला था 

{रथ्ट} श्रीश्युरुपी सम्ब्य सठ ४ 


देखा अतुल पराक्रमी, अतुल शक्तिशाली ओर वताया भी पराक्रमी पुरुष 
अर्गुन को, गिसके वारे ये कटा गया टै कि श्रीकृष्ण के चाद अपने समय 
का वह सर््॑रष्ट धनुर्धर एव योद्धा था। उसके साय क्रिसी की तुलना नहीं 
हो सकती थी। इस प्रकार यह दो महान योद्धाओं के वीच का सवाद है। 
धर्म का सर्वोच्च लघ्य अर्थात्‌ अत्तिम सत्य के साय तादात्य का अनुभव 
प्रत्त करना ओर इस जगत्‌ में श्रेष्ठतम सुख एव समृद्धि टस्तेगत करना- 
दो्गो के लिए हमे वीरता का गुण चाहिए चीरोचित गुणों के विना हम 
सफल नटीं ठो सकते। 

ठम यह भी कट सकने हे कि हम विशुद्ध चारित्य से सपनन ले। 
हमे इस वातत का ज्ञान रटे कि टे क्या करना हे ओर कैसे करना हे। हमें 
वीर का यह महान गुण भी चारिए कि विश्व के दारा हमरि समक्ष प्रस्तुत 
किए जा सकनेवाले किसी भी भीषणतम सकट मेँ हम अविचल खडे रटे । 
इन गुण से एमे अपने आपको युक्त करना र । 

यह महामत्र एमे केवल मातुभूमि के प्रति भक्ति ही नहीं सिखाता, 

यही अनुमव नली कराता कि इस मटानं हिदू-राष्ट्रपुरुष के हम 

जीवमान अग-ग्रत्यग 8, केवल यलो नी वताता कि हम अपनी सगित 
शक्ति का निर्माण ईश्वरीय कार्य की पर्ति के लिए करे, अपितु यह भी 
सिता हे कि अपना कर्तव्य सही प्रकार से, सही सूप मेँ करने के लिए 
अपने को अतिश्रेष्ठ, पूर्णत शुद्ध, निर्दोष, निष्कलक चारित्य से सपन्न तथा 
मत्येक कर्मक्षन भे पराक्रम से युक्त व्यक्ति के रूप भे प्रस्तुत करं । इस प्रकार 
अतति सक्ष मे यत प्रार्थना हरमे वताती हे कि हमे क्या साध्य करना हे? 


लषयरिद्धि सक्षवहै 

यह सव करना अपने लिए सभव है । मुख्य वात यह है कि द्मे 
प्रमत्त करना चादिए । प्रतिदिन प्रात काल, सायकाल, रत्नि कौ जव भी 
थोडा मुक्त समय भिले, एकात में वैट कर अपनी प्रतिदिन की चर्या को 
अपने मनश्चशरुओं के समक्ष लाए ओर देखें कि हमने दिनभर यें क्या किया 
किसर प्रकार किया । करी कोर चदि तो नहीं हुई, कीं गलत मार्गं पर तो 
नही चले गए, कटी गलत विचार या गलत मनोभावनाएं हमारे मन-मस्तिप्क 
भ तो नहीं घुसी, कटीं किन्हीं पापमय विचारो ने तो हम पर पकड न 
जमाई? इसका विचार करं । फिर सकल्प करे कि “कल से आगे भे अपने 
मन को सव प्रकार के विचारो से मुक्त रगा । मे अपने मन को सदा अपने 


शीशुरूली यम्य खड ४ {२४९} 


कार्य पर, अपने आदर्श पर सर्वाच्च अतिम सत्त्व पर केद्रित्त करलंगा जीर 
अपने मन को कुमाग पर इधर-उधर भटकने नही दगा ॥ हो सकता है कि 
सकल्प करने के वाद दूसरे ही दिन फिर हम अपनी आदतें के शिकार वन 
जार, दुर्वल हो जां! पर निराश न हों । दिन-प्रतिदिन, अहोरा अपन 
सकल्प के महत्त्व को ध्यान मे लाते हुए, उसको दुहरातै रहना चाटिए । हम 
देखेंगे कि धीरे-धीरे कुछ समय में अपने जीवन को अधिक अच्छ वनाने 
के अपने सकल्प को दुहराते रहने का सुफल प्राप्त ही गया ठे ओर हम 
लोगो यें पूर्णं परिवर्तेन होकर इस दुनिया मेँ अपना कार्य करने तथा अपना 
कर्तव्य पूर्ण करने के लिए, हम योग्य सल्मवृत्त शक्तिशाली व्यक्तियों के रप 
मे उभर आए है। 


हमै अपनी प्रार्थना को केवल यत्रवत कहते हुए उसकै श्यो का 
उच्चारण ही नहीं करना है, साथ ही प्रत्येक शब्द के उच्चारण के साय 
अपने अदर यह महान आदर्श, अगीकृत इस महान कार्य की सफलता के 
लिए कार्य के अनुरूप अपने जीवन को ढालने का यह श्रेष्ट विचार जागृत 
करना हे, जिससे वे हमारे अदर गहराई तक चर्ले जाएं ओर वरहो ठेसा 
अमिट सस्कार करं कि किसी भी चीज से उसे मिटाना सभव न ही। यह 
एक मार्ग हे, जिससे टम अपने काम मेँ अपना मन लगा सकते है। हम 
अपने कार्य का उचिते मूल्याकन कर उसे ठीक तरह से समन्ञे ओर अपने 
हृदय को उसमें उंडेल देँ । 


दुनिया ठद्योगपरायणो क्छेलिएहे 


यह विश्व उन लोगों के लिएदे, जो उद्यमी हे! जो कते हैँ कि 
हम निटल्ले वैटे रहेगे, कुछ नटीं करभे, उनके लिए न इहलोक है, न 
परलोक। यह तो परिश्रम करनेवाला कं लिए है, कार्य करनेवालोँ के लिए 
हे। उन लोर्गौ के लिए हे, जिरन्ोनि अपने स्वार्थ का पूर्ण रूप से परित्याग 
कर दिया हे ओर अपने-आप को ईश्वर के कार्यं मे लगा दिया है । उनके 
लिए ही इहलोक ओर परलोक - दोनों सुरक्षित है । इसलिए चये विना 
किसी स्वार्थ-भावना के विना किसी वैयक्तिक महत्त्वाकाकषा के, विना अपनी 
पाशवी वासनाओं की पूर्ति की इच्छा के, केवल एक ही मार्गदर्शक सिद्धात 
क़ लेकर कार्य करना चाहिए, कि यह वह पविन भृमि हे, जिसकी मुह्ञे सेवा 
करनी है। जो इस धरती के, हिदरू-रा् के पावन पुन दै, उनकी सेवा कर 
उन्हे विश्य नें सर्वश्रेष्ट वनाना मेरा परम कर्तव्य हे ओर तदनुसार मे अपनी 
{र्ट} श्रीशुख्पी सभ्र खड ४ 


मनोरचना मे, वीद्धिक विवेक मेँ तथा शारीरिक क्षमता में एसे आवश्यक 

परिवर्तेन लाऊँंगा, जिससे इस कर्तव्य को उत्तम प्रकार से पूरा कर सरक ओर 

अपने सगटन को वैसा ही रूप दे सक, जैसा हम चाहते हे । 
शिखि 


सघ शिक्षा वर्थ, १६६७ 
(9) 


शिक्षा वर्गं के सारे कार्यक्रम सोच-समन्यकर स्वीकार किए गए है । 
ये सव पेसते कार्यक्रम टे, जो अपने लिए बहुत उपयोगी है । केवल मन को 
प्रसन्न करनेवाले कार्यक्रमो का उपयोग नीं होता । परायों के प्रभाव मेँ आए 
तेथाकयित पुरोगामी लोग कहते हँ किं “आज के युग मेँ देड-खद्ग' का 
उपयोग क्या है? शाखा पर वोली-रवोल, टकी, क्रिकेट आदि आधुनिक खेल 
होने चाषिए ” एक तो उन खेलों के लिए काफी धन खर्च करना पडता ठै । 
अपने समाज का सामान्य व्यक्ति गरीवी के कारण इतना धन खर्च नहीं कर 
सकता । पूरे इन खेलों को खेलने के लिए वडे भेदान की आवश्यकता 
शेती हे। सव स्थानों पर मैदान की उपलब्धता नहीं होती । तीसरी वात यह 
रै कि उन खेलों को दिनभर खेलने के वाद भी कितने लोग खेल सकते 
है? वाईस खिलाडी ओर दो निर्णायक-- केवल चौवीस लोग । हे ती सपूर्ण 
हिदू-समाज को सगित करना हे । कु लोग खेले ओर वाकी तमाशा देख, 
इससे अपना हेतु साध्य नीं होगा । 

महत्त्वपूर्ण ओर अनुभव की चात यह भी हे कि उन परकीय खेलों 
से व्यक्ति में विशुद्ध रा्ट्रभाव, पौरुष, पराक्रम निर्माण नदीं होता व 
अनुशासित व्यवढार करने की क्षमता भी नदीं वठती । अपने कार्यक्रम 
अनुभव के पश्चात्‌ अपनाए गए ह । अपने यो के भ्रष्ठ राष्रपुरुप इनी 
खेलो ओर व्यायाम से पराक्रमी वने हे ! शरीर मे लयीलापन ओर चपलता 
मने में निर्भयता, पौरुष ओर पराक्रम आदि गुण वटे, ेसे ही कार्यकर्मो की 
योजना की गई हे । एक शब्द के उच्चारण, एक आदेश के असार कार्यक्रम 
करने की क्षमता इनसे ी निर्माण होती हे। यदि दो व्यक्ति सामजस्य से 
अपनी शक्ति एक कर कार्य करते है तो उन दोनों की सगठित शक्ति 
अधिकं होती हे। 

हँ अपने समाज को सगटित करना हे तो अधिकाधिक लोर्गो को 
शाखा में लाना पडेगा! सवके साथ सवध रखकर उनसे वातचीत कर 
शरी शुरुखी समग्र खड ४ {२५७} 


सदभावना निर्माण करनी पडगी । उनको विचार समन्नाकर अपना साथी 
वनाना पडेगा । अपरिचिता के साथ रना, खान-पान रखना पडेगा । यहो 
के कार्यक्रमों से विचार का दृढीकरण होता हे । तैरना सीखते समय जसे 
आदमी पटले कम पानी में हाथ-पैर चलाना सीखता है ओर वाद मेँ साट 
प्राप्त होने के पश्चात्‌ वावडी, नदी या सागर मे यड़ी निर्भयता से कृद 
पडता है, वैसे टी समाज के विशाल सागर मेँ जाने के पूर्वं उस सागर का 
छोटा-सा स्वरूप अपना यष जो वर्गं है, उसमे समाज-सागर में निर्भयता ते 
कूद सकने यीग्य गर्णे का पोपण होता हे! इस पोप के लिए उपयुक्त 
कार्यक्रम ही यर्हो होते टै । यह आया हुआ स्वयसेवक प्रत्येक को पहचान, 
सवते दढ परिचित हो । सय दृष्टि से हम लोग योग्य वनकर यर से जए, 
तभी इस वर्गं का उदेश्य सफल होगा । 


राष्ट्वाद के विकल्पो की अयषटलता 


राष्ट्रभाव श्रेष्ठ ओर अनिवार्य हे। इसकी छोडा नीं जा संकता। 
इसे जो छोडेगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा । पृथ्वी पर अलग-अलग सममं 
पर भिन्न-भिन्न विचार-प्रवाह उत्सन्न हुए हे । उनमें से एक यह भी टे कि 
राष्ट्र वशेरह मानव-मानव के वीच भेद उत्पन्न करनेवाली कल्पना ट, 
इसलिए इसे छोड देना चाहिए व समग्र पृथ्वी के मानव एक ही परिवार के 
दै, यह मानना चाहिए। 


प्राचीन काल में इसाई मत चला। उनकी मान्यता धी कि देशौ की 
सीमाओं को तोडकर ईसाई मत का साम्राज्य सपूर्णं जगत्‌ पर हो जाएगा, 
तव सरे लोग ईसाई होने के कारण मिलकर रहेगे। मानी उनका एक राष्ट्र 
वन जाएगा । इस प्रकार की धार्मिक कल्पना को लेकर उन लोगों ने प्रयत्न 
किया । लेकिन परिणाम क्या हुआ? जो लोग ईसाई वन गए थे, उन्न क्या 
अपने राष््रजीवन को छोड दिया? एसा नटी हुआ। इतना ही नटीं तो 
भिन्न-भिन्न देशो के लोग ईसाई वनने कै वाद भी अपने राष्ट्रीय अभिमान 
की लेकर आपस मेँ लड! इ्लँड, अमरीका परास, जर्मनी, इटली, स्पेन-- 
सभी ईसाई ह । इन ईसाई होने वाले देर्शो ने आपस मे इतना खून-खरावा, 
इतना नरसहार किया जितना पृथ्वी पर अभी तक अन्य किसीने नीं 
किया होगा । इस प्रकार हम देखते हे कि एक परिवार वनाने निकला ईसाई 
मत अपने अनुयाइ्यों को राष््रभाव छोड देने की प्रेरणा नीं दे सका! इतना 
हो नीं तौ इन लोगों ने राष्ट्रभाव के लिए ईसाई मत को ही तोड-मरोड 
कर अपने रष्ट्रजीवन मे लाकर विटा लिया 
{र्द} श्रीश्ुख्खी समश्च खड = 


इसके वाद इस्लाम का विचार आया। इस्लाम के वारे म कहा 
जाता है कि “इस्लाम कोई सीमां नहीं मानता, इस्लाम राष्ट्रवाद को 
मान्यता नहीं देता / इसके चाद भी हम देखते है कि अरव कहलानेवाले ही 
आपसी ईर्ष्या, स्पर्धा व द्वेप रखते है । आपस मेँ लडते है । हिदुस्थान र्मे 
समय-समय पर भिन्न-भिन्न जाति के मुसलमान आए, परतु उन्होने 
एक-दूसरे के विनाश का ही काम किया । इस्लाम भी राष्ट्रभावना नष्ट कर 
जागतिकता लाने मेँ असफल रहा हे। 


आजकल का नवीन विचार हे कि धर्म व ईश्वर को छोडकर केवल 
आर्थिक जीवन को महत्त्व देना चाहिए ! इसको समाजवाद ओर साम्यवाद के 
नाम से जाना जाता है। इस विचार के लोगों ने भी घोपणा की धी कि कम 
से कम ससार-भर के श्रमिर्को को एकव कर, वधुभाव निर्माण कर ही लेगे। 
लेकिन देखने मे यह आया ह कि रूस, चीन, पोर्लँड, हगरी, चेकोस्लोवाकिया 
अलग-अलग राष्ट्र वने हुए हे ओर आपस में सपर्परत रहकर ईप्-देष 
रखते हे । राष्ट्रभावना इस जागतिक विचार को गाडकर उसपर ही खडी हे । 


हमार देश मे एक वार करई राष्ट्र का सम्मेलन हुआ। उसके 
उद्घाटन भाषण मेँ हमारे प्रथानमन्री ने कटा, (राष्ट्रीय मनौवृत्ति से सदैव 
युद्ध होते रहते ष्टे, अत देश में राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए 
जव हमारे प्रधानमनी के राष्ट्र-सवधी एेसे असवद्ध विचार ह, तब रष्ट्र का 
कल्याण कैसे हो सकता है? जव राष्ट्र ही नटीं तो रा्ट्र-कल्याण भी नही। 
इस प्रकार “राष्ट्रः की धारणा के सवच मेँ बहुत बडा भ्रम फेला हुआ दै । 
यह भी कहा जाता ह कि इस विज्ञान के युग मेँ काफी वेगवान साधन 
निर्माण हो गए दै । इस दुनिया के एक भाग में रहनेवाला आदमी कुछ घटों 
मे दूसरे भाग मेँ जा सकता हे। पृथ्वी ही क्या, चद्रमा पर भौ जाया जा 
सकता हे! ठेसी अवस्था में राष्ट्र रूपी छोटी-छोटी दीवारों का कोई अर्थं 
नीं हे। उन्हे समाप्त कर सपूर्ण विश्व को एक करना चाहिए । राष्ट्र 
सकचित वृत्ति का परिचायक हे, वेकार की वात हे। 
हमा सर्वसमावेश्चक्छ रष्टूवाद 

हमारे यलं तो पटले से ही इसका विचार हुआ हे। ठम लोगों में 
पूर्वक्रल से यह धारणा रही टै कि रष्ट्र नष्ट करने की आवश्यकता न्ह । 
सारे राष्ट्र अपनी विशेषताएँ कायम रखते हुए परस्पर एक-दूसरे के पूरक 
वनते हुए विविधता यें समरस होकर मानवता का पोषण ओर सवरधन कर 
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सकते है 1 हमारे यहो केवल मानवता ही नी, पशु-पक्र्यो का भी विचार 
किया गया हे। 


इस जगत्‌ के अतिम सत्य “मानवता का कल्याण" को आत्ससतात 
करने के लिए सव राट मेँ समन्वय रहना चाहिए । राष्ट्रभावना को समाप्त 
करने की आवश्यकता नर्ही, क्योकि यह अमर रै। इसलिए राष््रमावना 
निरतर प्रेरणा देने वाली टै । यह विश्वास ्टोना चादिए कि “यह मेरा राष्ट्र 
टै" रेसा कहकर मँ सदुमाव ही जागृत कर रहा हूं। इस भूमि पर वसा 
हुआ हिदू समाज ही यर्हो का राष््रसवरूप है, इसलिए इसके विकास, सवरधन 
ओर विजयशाली वनाने की कामना अपने अदर हीनां स्वाभाविक ही है। 
यदि इसे स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप मे खडा करना है तौ अपने सपूर्ण समाज 
को सगटित कर अनुशासन के सुन में जंयकर महान सामर्थ्य के स्परे 
खडा करने की निततात आवश्यकता है 1 


च्सियिः 
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सामान्य समाज किसी सिद्धात की ओर तर्कनिष्ठ होकर नीं 
देखता। सिद्धात कठनेवाला अथवा मडन करनेवाला कितना जआग्रदी, 
ध्येयनिष्ट ओर शक्तिवान हे, यट देख ओर समञ्जकर समाज का एक वडा 
हिस्सा उसका अनुगमन करता है। इसलिए सत्य के मडन के लिए 
ध्येयनिष्ट सामर्थ्य खडा करने की आवश्यकता हे । सत्य स्वयसिद्ध होते हुए 
भी इस मिथ्या जगत्‌ मे उसको सिद्धं करना पडता है । इसलिए समाज सत्य 
को यहण कर सके, हरमे एसा सामर्थ्य खडा करना देगा । 

इस भूमि पर अपना राष्ट्रजीवन पुन प्रस्थापित करना हे। वह 
सुरक्षित, निष्कटक ओर यिरापद होना चादिए । भय से घर में कोपिते चैटना 
तो ठीक नटीं । यह तो वेकार का जीवन हे। अपना राष््रजीवन तव निर्भय 
होगा, जव अपने को आक्रामक का भय नहीं रहेगा ओर यदि कोई सकट 
आ भी गया तो उसका परिटार करने की शक्ति अपने पाल ठोगी। 
ससार-भर के लोग तत्तव का सम्मान नहीं करते, शक्ति कौ टी सम्मार्न 
मिलता हे, उसके सामने सवकी गर्दन ख्ुकती है । असम्मानित ओर उपेक्ित 
स्थिति रहने देना हृदय को चुभने वाली वात है । 
{२५०} श्री ुरुणी समद्र उठ ४ 


आज अपने देश की स्थिति विचितं है! वडे-वडे राजकीय नेता कह 
रटे कि देश की स्थिति भीतिग्रस्त ६ै। इसको हमे समञ्लना चाहिए । 
वास्तव मे चीन व पाकिस्तान वाद्य शतु रै, अदर कं श्रु ईसाई व मुसलमान 
भी शात नीं वैटे ह । अन्यान्य प्रलोमनों का वलि वना कर हिदुओं को 
ईसाई बनाते हए उनको ष्ठी अपने सामने श्रु के रूप मे खडा किया जा 
रहा है। इस्लाम का आक्रमण अभी भी जारी है। वे वडे साहस ओर 
आत्मविश्वास के साथ अपने पर आघात कर रे है । यही गति साम्यवादियों 
की भी हे। ये तत्त्व राज्य-तन में प्रयेश कर उसको नष्ट-भ्रष्ट करने में 
प्रयत्नेशील र । इधर अपना समाज आतरिक विभेद वढने के कारण 
टृट-फूटकर दुर्वल वन वैटा हे 1 एसी अवस्था मेँ समाज मेँ आत्मग्लानि, 
आत्मविस्पृति, आत्मावज्ञता आना स्वाभाविक षी है। समय तीव्र गति से 
आगे वढ रा हे, उसके साथ-साथ टिदू-समाज का सकट दिनोदिन गभीर 
षटोता जा रहा ै। उसे नष्ट करने की सव प्रकार से कोशिश हो रही हे। 


पसा प्रयत्न करने वाले निरतर प्रयत्शील है ओर अपना समाज 
सवते वेखवर रै, उदासीन है 1 अपने यह अनेक ईसाई मिशनरी 
सर्वसगपरित्याग करके धर्म-प्रचार करने के लिए आते ह । उनकी सख्या 
दिनोदिन वढ र्टी । अग्रेज-राज समाप्त होने के वावजूद उनका कार्य 
रुका नहीं है। अपनी सरकार की अनुकूलता देखकर, उन्होने अमरीकी 
विश्वविद्यालय भँ जाकर युवकों को आद्वान किया कि िदुस्यान अपने 
लिए अत्यतत अनुकल षो है, वर्ह धर्म-प्सार की गति वढाने की आवश्यकता 
है। पेसा करने ते वर्ह ईसाई साम्राज्य-निर्माण किया जा सकता हे ॥ इस 
आह्वान पर रीकडों उत्कृष्ट बुद्धिमान विद्यार्थियों ने अपने को धर्म-ग्रसार 
का कार्य करने के लिए समर्पित किया। उनको प्रशिक्षण देकर हिदुस्थान मे 
नियुक्त किया गया हे । अग्रजो के जमाने की तुलना मे वीस प्रतिशत अधिक 
ईसाई मिशनयी दमारे यला सक्रिय है । इस प्रकार वे अपना धार्मिक व 
राजकीय प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है । 

अपने वच्चे धर्म-प्रचार के लिए देषिक जीवन का त्याग कर, दूर्‌ 
देश जा रहे है इस कारण उनके मा-वाप रोते वैठे क्या? वे अपने लडकों 
से ज्नगडे क्या? इसके विपरीत उन्होने वडी प्रसन्नता से उनके विदाई 
समारोह किए । उनका गीरव करके चर्च पर्हुचाया । परतु अपने यर्हो की 
स्थिति कैसी हे? सव स्वार्थं मे लिप्त डे! कोई कुछ करने को तेयार नही । 
यदि कोई तरूण देश कार्य के लिए अपने को प्रस्तुत भी करता हे, तो उसके 
शरी शुरणी सम्य खड ५ {२५१} 


माता-पिता कित भ्रट खदा करते है। जपा एक कार्यकर्ता प्रचारक के 
रूपम कार्य करते फे लिए निकलना। उसके पिताने तो न्यायालये मेरे 
विरुद्ध मुकदमा रोकः दिया। त्यागमय जीवा के प्रति अप समाज फी 
इतनी अनास्था ?1 


वैभव-विरोधी नर 


शर्म सत्य, जगत्‌ मिष्या" का अर्थ यट नटी टै कि धरवार 
छोरकर जगल मेँ जाया जाए। जगत्‌ भिच्या एने के फारण उसकी किसी 

चीज की अपने को आवश्यकता नल £ । इस वाक्य का अर्य यर नही टै 
कि ह्मे वैमव नी चाटिए। वैभव से परावृत्त करनेवाला अपा शारत्र नहीं 
टै। थोडे लोग एते लगे, जो सुखोपमोग से निवृत्त लेकर सन्यासी शेते £। 
इस लीक कै सपर्ण रुख का सच्चाई से, सन्मार्ग से, परिपूर्णं रीति से सवने 
उपभोग करना चारिए । उपभोगं से मा सतृप्त णे जाने के पश्चात्‌ जव 
सव जग नीरस, शुष्क, तृणवत दिखाई देता र, तव निवृत्ति के विचार शोभा 
देते । इस प्रकार निवृत्त आदमी ट ज्ञान का अधिकारी वनता रै। 
सुख-सपत्ति छोड दो- सा अपने यल नही कटा गया। अच्छे राज्य का 
लक्षण वताते समय शारो मे कटा र कि जरल फा कोप भरा आरै, 
समृद्धि के कारण सवका भरण-पोपण होता रै, जर राज्य-कर्मचारी सतुष्ट 
है ओर जँ पाप करने की प्रवृत्ति निर्माण नहीं टोती, वर राज्य अच्छा है। 

सवके लिए समृद्ध जीवन उत्पन्न करना हो तो उसके लिए परिश्रम 
करने की आवश्यकता रहती है । जिसँ वल नहीं, वह जीवन मे परिश्रम 
क्या करेगा? परिश्रम करने के लिए वल चाहिए, मन का निश्चय चादिए। 
अपना राष्ट्र बल के आधार पर टी समृद्धि-सपन्न वन सकता है । राष्ट्र की 
शक्तिसपन्न वनाने की आवश्यकता द, यह वात अपने राष्ट्रीय स्वयत्ेवक 
सघ मेँ वहुत पहले से वताई गई है। 

अपने को अनुशासनयुक्त जीवन चलाने का अभ्यास रखना चाटिए । 
अनुशासन यह केवल कदम से कदम मिलाकर चलने से नी आता। 
अनुशासन एक आतरिक भाव है । शरीर-मन-वुद्धि इनका जर्हो सामजस्य 
हे, वो अनुशासन रहता है । अपना मन बहुत चचल रहता है। उसको 
नियत्रित करना, याने वायु को रवौधने जैसा हे । अनुशासनयुक्त जीवन कं 
लिए उसपर अभ्यासपूर्वकं काबू पाना होगा । 

अपने शासन डरा युवर्को मेँ देशभक्ति जगाने की एक योजना 
{२५२} श्रीक्युरुवी समग्र खड ४ 


वनाई गई थी । सेनायिकारी रट शुके एक व्यक्ति उसके प्रमुख थे। सरकारी 
योजना टोने के कारण घन की कोई कमी नहीं धी। सभी विद्यालय मेँ उसे 
लागू करने की वाध्यता भी धी । उस योजना के एक प्रमुख अधिकारी मुञ्नते 
मिले थे। उनका कटना या कि “म अनुशासन सिखाने का प्रयत्न करते 
है। सव प्रकार सुविधा विदयर्धियों को देते है ! वे सव सीखते तो &, परतु 
चाहर जाते टी उनका व्यवलार उद्दडतापूर्णं हो जाता हे। आपके सपमे तो 
पसा नटीं होता । आपकी इस सफलता का रस्य क्या है॥ भने कटा, 
भमनुप्य प्रलोभन, भय अथवा श्रेष्ठ सम्मान्य व्यक्ति के वचन मेँ श्रद्धा के 
कारण ही अनुशासन रपी वधन स्वीकारता है} हम भय दिखाते नष्टं! 
इसके विपरीत एम तो वताते टै कि यट कटकाकीर्णं मार्गे हे । प्रलोभन म 
देते नही । सकीर्ण भावना छोडकर राष्ट्र की त्रेष्ठं निर्मिति करने का 
आच्वान करते ह । श्रेष्ट महापुरुष हमारे में है नदीं । केवल सघनिर्माता धे, 
वै अव हमारे वीच हे नलीं। किन हमारे पास एक श्रेष्ट उच्च ध्येय हे कि 
भारत हमारी मातुभूमि ै, यर्हौ एक राष्ट्रजीवन रहा है, उससे हमारा 
प्राचीनकाल का रिश्ता है- एेसे इस दिदूराष््र को हरमे श्रेष्ट व समर्थं बनाना 
है। यही ध्येय आगे चढने की प्रेरणा देता हे । इसके विना अनुशासन उत्पन्न 
करना सभव नहीं । क्या आप इसे स्वीकार कर सकेगे?” उन्टोनि कहा, 
आपकी वात टीक है। मेँ अपने उच्याधिकारिर्यो से चात करूंगा ॥ आगे 
क्या हुआ, भगवान जाने । 
प्राप्त अवनत स्थिति दूर करके एक वार फिर अपना हिदूराषट्र 
आत्मेन ओर वैभव से परिपूर्णं कर अन्यान्य राष्ट्रो के समूह में प्रकाशमान 
ओर उन्नत-मस्तक करना अपना जीवन कार्य है। इसीलिए अपना सघ 
अहोरात्र प्रयत्न कर रहा हे । इसे समाजव्यापी करने के लिए आलस्य को 
दूर रखकट्‌ निश्चय के साथ प्रयत्न करने हगि। 
चिणि णि 


सघ शिक्षा वर्ग, १६६य 
(9 
सामान्यत मनुष्य को अकेला रढकर काम करने की इच्छा रहती 
है! अपने मन, युद्धि व शरीर का अभिमान उसे रहता है। इस इच्छा कौ 
कान्रू नें रखकर अपने सव साधिर्यो को साथ लेकर काम कर सके देसी 
भावना उसमे जागृत करना अपने कार्यक्रमों का उदेश्य है । व्यक्तिगत रूप 
श्रीश्री समग्र खड ४ {२५३} 


4 


से काम करने पर कोई वडा काम करना सभव नहीं टोता । अनेको शक्ति 
एव बुद्धियों जो अलग-अलग भिखरी हुई है, उन अस्तव्यस्त शक्तियों कौ 
एकत्र करना होगा । सव एक समय पर एक सूत्र से, योग्य रीति व व्यवस्था 
से कार्य कर तो वडा काम भी आसान हो जाता है। इस एक साथ काम 
करने को ही अनुशासन" वोलते ह । इसका एक पहलू आज्ञापालन है। 
अपनी बुद्धि से हेर-फेर न करते हए अते करणपूर्वक यसी आज्ञा मिते, 
उसके अनुरूप आचरण करना, आज्ञापालन मेँ आता है। हदय, वुदि, 
शरीर, मन की जो शक्ति रहती ठे वह एक जगह सामूहिक कार्य के लिए 
सूत्रवद्धता से लगाने की आदत इस आज्ञापालन से निर्मित होती हे। यह 
जीवन का एक अत्यत श्रेष्ट गुण हे । शारीरिक कार्यक्रमो के कारण मन की 
दीडती हुई गति नियन्नित्त होती है। 


वर्गं में जेत्ते छोटी आयु के स्वयत्ेवक आते है, वैसे ही वडी आयु 
के स्वयसेवक भी आते ह । उनको लगता हे कि अपनी आयु बड़ी होने के 
कारण शरीर का लचीलापन नष्ट हो गया है। इस कारण शारीरिक भले ही 
अच्छी प्रकार से न कर पर्प, तव भी वर्ग के सस्कार तो प्राप्त कर सरकेगे। 
यह विचार मन में रखकर वर्ग में आते है, कितु ठेसा सोचना ठीक नही 
दो-चार दिनि ठीक ठ्य से करने पर शरीर को अभ्यास टौ जाता है। 
अग्रगण्य होने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होती हे ! असभव कुछ 
भी नहीं है। 

हम सघकार्य के लिए प्रस्तुत ह तो ठम उत्तम रीति से कुशलता से 
काम करे ओर दूसरों से भी करवार्ण। काम वढ गया हे, इसलिए छोटी-घोटी 
वातो की ओर दुर्लक्ष्य ोता है। छोटी-ोटी वर्तो की उपेक्षा हुई तौ वडे 
काम भी अपने ह्यथ से नहीं हो सकेगे। कहावत है कि श्धोडे की एक 
छोटी-सी नाल के कारण प्रूरा राज्य खोना पडा॥ प्रत्येक वात का अपना 
महत्त्व है। 

वर्गं से लीटने के वाद अपने को कोई न कोई दायित्व दिया 
जाएगा । यदि पहले से दायित्व हे, तव वडा दायित्व दिया जाएगा । किसी 
पद की अभिलापा मन ने नहीं रहनी चाहिए, कितु उसकी योग्यता अपने 
अदर हो यट आवश्यक हे 1 शिखर पर दुष्टि नही रखनी चाहिए ।! शिखर 
पर कीञआ भी वैटता है। कौआ वनने की अभिलापा क्यो होनी चादिए? 
उस मदिर की संपूर्णं शोमा अपने कर्थों पर लेकर किसी को न दिखते हए 


नीव क पत्थर के रूपमेँ रहना श्रेष्ठ हे। 
{२५४} श्रीशुरुली समव खड य 


समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना प्रत्येक व्यक्ति का 
जन्मसिद्ध धर्म है! अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करते रहना 
चाषटिए । जव श्री रामचद्र॒ जी लका-विजय कं लिए सेतुं वोधने का कार्य 
करवा रहे थे, तव एक छोटी गिलहरी अपने शरीर को समुद्र के पानी में 
भिगोकर रेत मेँ वह पानी डालती थी तथा शरीर को चिपकी रेत को समुद 
मे। वास्तव मेँ उसके इस कार्य से सागर का पानी कम होने की कौर 
सभावना नहीं थी, परतु उसकी भावना एक अच्छे काम में अपना सहयोग 
देने की थी, महत्त्व उसी का हे। श्री रामचद्र जी ने उसके इस परिश्रम का 
गौरव किया। सच्चे हदय से किया हुआ कोई भी अच्छ काम अभिनदनीय 
हे। अपने यहो एेसे उदाहरण भी ह कि कई स्वयसेवक जीवन-भर कार्यवाह 
ही रहते ह । अपने कार्य का वैशिष्ट्य यह है कि स्वयसेवक को पद की 
आशा नीं रहती । कार्यवाह, सघचालक, जिला सचालक, प्रात सचालक 

ओर फिर सरसघचालक- ेसी बढती मिलती नहीं । 
चि सिस 


सघ शिक्षा वर्ग, १६६८ 
(२ 
तीधटिन का महत्त्व 


अपने यहो एकात्मता कायम रखने के लिए तीर्थाटन को निमित्त 
बनाया गया धा। सामान्य से सामान्य आदमी अपना जीवन तभी सफल 
मानता धा, जव वह देश के चार कोनों मेँ स्थापित चारों धामो की याना 
कर लेता धा। इस प्रकार सहज रूप से समाज का एक-दूसरे से मिलना, 
जानना, पहचानना हो जाता धा । इसर्मे न तो भाषा की समस्या आती धी, 
न प्रातीयता की। लोग भी तीर्थयात्री की सव प्रकार की व्यवस्था करमेर्ने 
धन्यता का अनुभव करते ये। परत पिछली अनेक शताब्दि्यो से परकीरथों 
कै सतते आक्रमर्णो के कारण देश गँ अस्थिरता का वातावरण रहा। व्ही 
निरतर की दासता के कारण समाज की आर्थिक विपन्नता दाल-रोटी के 
अलावा अन्य वार्त की ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं देती थी। इन 
कारणों से घर छोडकर तीर्थाटन के लिए निकलना कठिन हो गया । देश के 
एक कोने से दृ्तरे कोने तक जाने का क्रम टूटा ओर उसका सवध एक 
छीटे सै क्षेत्र से ही रह गया । उसकी दुनिया वहीं तक सिमटकर रह गई । 
परिणामं यह हुआ कि हमारी जो विविधता दै, उन्हे भिन्नता ओर भेद 
माना जाने लगा। आज उन्हीं के आधार पर इगडे ख्डे किएजारहेरै। 
श्रीशुरुी समग्र खठ ४ {२५५} 


याना ओर तीर्थाटन वद शने का परिणाम यष हुआ कि वह जिस 
क्षेत में रहता है, उस क्षेत ओर उस्म रट्नेवातों को टी अपता मानने लग। 
वाकी उसके लिए पराए षो गए। जव यै वनारस्र्गे धा तव टम लोगों ने 
अपनी एक मेस चलाई थी 1 पास के गौरयपुर का रटनैवाला एक पिरत 
हमारा भोजन वनाता था । धुरी सैकर उसे जव घर जाना छता था, तव वह 
कहता कि मुञ्े देश जाना रै । उत्तरप्रदेश मे टौ वनारस ओर गोरखपुर है, 
परतु उसके लिए यनारस परदेश धा। 


इसी प्रकार हमारी वेपमूपा यें इतनी भिन्नता टै कि यट टमारा दी 
हे- यट पटचानना तक लोग भूल गए है । एक वार एक वडे मदिर में दर्शनं 
के लिए गया था। वरँ देखा कि दार पर कु मिलाप खडी थीं। वे दर्शन 
के लिए अदर जाना चाहती थीं, परतु पुजारी उन्टे अदर जाने से रोक रहा 
था । मैने उससे पृष्ठा, क्या वात है? इन्टे दर्शन के लिए मदिरर्मेजानेते 
क्यों रोक रहे ौ?' पुजारी ने कटा, देख नहीं रे है । यै ओरते पाजामा 
पहने दुई है । मुसलमान ओर्तों को अदर कंसे जाने दू?” मेरे यह ताने पर 
कि भले ही इनका पहरावा पाजामा टि, पर ये हिद टी है, उसने उन्हे अदर 
जाने दिया । फिर भी उसके मन मँ सदेह वना ही रहा । सपूर्ण देश के वारे 
मेँ जानकारी न होने व लोगों का आना-जाना वद ठोने सै इस प्रकार की 
स्थिति निर्मित हुई हे। 


प्राक्रतिक कारणो से विभिन्नता 


यषां के भिन्न-भिन्न रहन-सहन, वेष इत्यादि वायुमान, तापमान के 
करण वनाए गए हे । अपने यहो दक्षिण के मदिर्ते मे पूजा करने के लिए 
स्नान कर शुचिर्भूत हो, स्वच्छ वस्त्र पहन, कुर्ता न पहनते हए उघाडे वदन 
जाना अनिवार्य होता है! मगर जव उत्तर मेँ हिमालय की गोद मेँ स्थापित 
मविरों मेँ जा्ए्गे तो वहं का पुजारी पैर मेँ मोजे, गरम पायजामा, २-३ 
कपडो पर लवा कोट, कमरवद, गुलुवद, सिर पर पगडी के पोशाक मँ रटता 
हे। ८-८ दिन तक वह स्नान भी नीं करता । यदि उत्ते दक्षिण के समान 
एक कपडा पहनकर पजा करने के लिए कहा गया, तो वह भगवान के 
चरणों मँ लीन हो जाएगा ओर रोज एक नए पुजारी की व्यवस्था करनी 
पडेगी । हिमालय. का वातावरण इतना ठंडा रहता हे किं शरीर-रक्षण के 
लिए कपडे आवश्यकं छोते हे । इसका विचार करभे तो वेष के भेव टै, यट 
कहने का कारण नदीं रहेगा । प्राकृतिक कारणों से विविधता हे ! आजकल 
तो निसर्गं के अनुसार वेष वनाने की ओर ध्यान नीं दिया जाता । विदेशी 

२५६ श्रीशुर्ी समग्र श्र ४ 


वेपभरुपा स्वीकार करना इसका मुख्य कारण हे। सौी-डेढ सरी वर्पो के वाद 
इसके दुष्परिणाम दिखाई देगे। 


जाति समाल-व्यवस्थाकेलिटु 


अपने यँ अनेक जाति्यौ ट, परतु ये अनेक वर्शो सै आए हुए 
लोग नीं ह । इसके लिए अपना इतिहास प्रमाण ह । सर्वप्रथम वर्ण जाति 
नी धी। जव राज्य सस्था उत्पन्न हुई, तव विविध कार्यो के लिए समाज 
के चार मोरे भाग वनाए गए! जैसे ज्ञान ओर बुद्धिमत्ता से समाज का 
मार्गदर्थन करनेवाले, समाज का जीवन सुरक्षित रखनेवाले, उदयोग-धधे, कृषि 
आदि से समाज को सपन्न वनानेवाले ओर भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यो में 
परिश्रम करनेवाले । इस प्रकार एक ही समाज की वर्णव्यवस्था थी। यह 
व्यवस्था वश-परपरा मै चलने से फायदा होता है। डाक्टर का लडका 
डाक्टर हने से दवाखाने का ठीक उपयोग होता है। कोई भी काम 
वश-परपरागत रूप से करने पर अपने कार्य के प्रति प्रेम ओर दुशतता 
वदती टै । इस वर्ण-व्यवस्या में से छोटे-छोटे समृ निर्माण हुए, भिन्न-भिन्न 
जति का आविच्कार हुआ । यह सव समाज धारणा की व्यवस्थर्प है ओर 
एक-दूसरे के लिए प्रक हैं । कोई भी जाति छोटी या बडी नटीं होती। 
भगवान का दर्शन करानेवाले सत अपने समाज की सभी जातिर्यो में हुए हैं । 


जितने मत, ठतने पथ 

कार्य की योग्यता की तरह ही प्रत्येक व्यक्ति की कृति भिन्न ठीती 
है। इसलिए उनकी उपासना-पद्धति भी भिन्न-भिन्न गी । एक पद्धति 
सवके लिए उपयुक्त नक्ठी हो सकती । स्वभाव विशेप ओर गुण विशेष को 
समञ्चकर मार्गदर्शन करने से उन्नति हो सकती हे । किसी भी माग से व्यक्ति 
भगवान के निकट जा सकता हे! वलात्‌ मत लादने का कीई लाम नदीं 
होता । जिन-जिन मर्तो या सप्रदा्यो मेँ एक ही मार्ग हे, उनमें आध्यात्मिक 
अनुभृति से श्रेष्ठ हए व्यक्ति मानो मिलते ही नीं । इस्लाम ओर ईसाई 
सप्रदाय इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हे 1 शुद्र सिद्धि प्राप्त चमत्कार करनेवाले 
फकीर तो मिलते &ै, परतु उनसे भगवान मिलता नहीं ॥ 

श्री रामकृष्ण परमहस के एक शिष्य ने उनसै कटा, न्ने एक 
चमत्कार देखा । एक योगी गगा के पानी के ऊपर ते चलते हए उस पार 
मया! श्री रामकृष्ण ने कहा, इसकी कीमत एक पैसा दे। एक पैसा 
नीकावाले को देकर येटे-धैठे उस पार जाया जा सकता टै। वह तो 
शरीशरुरुषी समन्य खट ४ {२७} 


यलते-चलते गया । केवल एेहिक जीवन का विचार हीने सै आध्यासिक 
उन्नति होती नहीं । व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार विचार होने पर ही उस्रका 
विकास होत्ता 8ै। 


भाषा को लेकर प्रादेशिकता का वोलवाला हे, जवकि सभी भाषाओं 
का मूल स्नोत एक हे। उसको प्रस्तुत करने के ठग अलग-अलग हो सकते 
ह । स्थानीय वात्तावरण परिस्थिति के अनुरूप बदल भले ही हो, परतु उनके 
साहित्य मेँ वर्णित विपयवस्तु एक ही हे । रामायण अपनी हर भाषा ओर 
चोली भँ मिलेगी । वेद, उपनिषद्‌ मेँ वर्णितं विपय ओर अपने जीवनमूल्यों 
अर्थात्‌ चतुर्पुरुपार्थं आदि का वर्णन ही सव साहित्य मेँ मिलेगा। 


शाखा ेभ्नेद-निराकर्ण 


इन वातों का विचार करने पर अपने को स्पष्ट दिखाई देगा कि 
आपस में मतभेद उत्पन्न हो श्रम मे पडने का कोई कारण नही है। किन 
इन सव वाताँ का अनुभव तभी आएगा, जव हमारा एक दूसरे के साध 
परिचय होगा, एक-दूसरे के निकट अएठगे। 


इसी हेतु की पूर्तिं के निमित्त सघ नै अपनी पद्धति वनाई है । समद्र 
देश के लोग तो एकत्र आ नहीं सकते। इसलिए ग्राम-ग्राम म, नगर-नगर 
मे, एक-एक मुहल्तै मे एकत्र मिलने के स्थान हो । वहो पर सव लोग 
निश्चित समय पर एकन हो ओर एक साथ कार्यक्रम करे । देसे कार्यक्रम, 
जो निरपवाद हे, जिसमे किसी प्रकार का खर्च नही होता ओर न ही कोर 
उपकरण लगते ह । प्रतिदिन एकन होकर चर्चा करने व साथ-साथ कार्यक्रम 
करने से अपने मे जो अभिन्नता का भाव 8, उसकी अनुभूति होगी ओर 
यह सस्कार हदय मेँ पक्का होगा कि टम सव एक । 

अनेक मुटल्लों की शाखा मिलकर नगर की पूर्णं शाखा, नगर ओर 
आसपास के श्रामो को मिलाकर जिले की शाखा ओर जिले मिलाते-मिलाते 
समग्र देश मे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एक ही कार्यक्रम निश्चित समय 
पर करनेवाले हम समग्र दिदू-समाज की एकात्मता की अनुभूति हदय मँ 
करके एक प्रबल सगठन-सूत्र यें वधते जार्एैगे । इस प्रकार के एकतीकरण 
से अदर की सारी क्षुद्रता दूर होकर एकात्मता का भाव वनता हि। 
असामान्य ओर अद्वितीय, करने मे अति सरल, परतु अत्यत परिणामकारी 
अपनी यह शाखा-प्रणाली हे। 

शाखा मे अपनी नित्य की उपस्थिति अनिवार्य हे । कोई भी हाना 
{रश्च} श्रीश्ुर्वी समन्य खट ४ 


न करते हुए इस कर्तव्य से दूर नहीं रहगा- इसका निश्चय करे । वूसरी 
वात यह कि शाखा अकेले क्यो जाऊ? अपनी मिनमडली को लेकर क्यो 
न जार्ज? तीसरी वात यह किं शाखा जाना ही पर्याप्त नीं है, सस्थान 
पर जाकर शाखा के सभी कार्यक्रम अत्त करणपूर्वक आनद से करना 
चािए। शाखा पूर्णं होने कं वाद वरो से तुरत न भागते हुए, वैठकर अपने 
कार्य के सवथ मँ आपस मे विचार-विनिमय करना चाहिए । करो कमी रह 
रही टै, उसका विचार करके दूर करने का प्रयत्न करं । शायां की उत्तरोत्तर 
वृद्धि के लिए कौन आया, कीन नहीं आया इसका पूण ध्यान रखना 
चाहिए । हो सकता है कि कोई स्वयसेवक अस्वस्थता अथवा अन्य किञ्ी 
प्रकार की कटिनाई मेँ हयो । इसका पता कर उसकी हर प्रकार से सहायता 
करं । हम सव एक लक्ष्य को लेकर चलनेवाले लोग हे । प्रत्येक व्यक्ति कै 
हृदय में यह भाव जागरुत करने के लिए समय लगाना पडता है । लक्यपूर्ति 
कै लिए अधिक से अधिक समय लगार्पँ। यह सोचने की कतई आवश्यकता 
नीं हे कि मुज्ञे तो किसी ने गटनायक नहीं कहा, मेरे पर कीई दायित्व नी 
है आदि। भँ दायित्ववान कार्यकर्ता नीं होऊ पर स्वयसेवक तो हू! 

यह सव करते हुए भी सपर्ण समाज सघस्थाने पर खडा कर सरकेगे 
क्या? सेव समाज आएगा, एेसी अपेक्षा भी नहीं हे, व्योकि आधा समाज 
स््री-वर्य का है। शेय आधे वचे हए पुरुय-वर्य मे भी वृद्ध ओर शोटे-षोटे 
शिशुओं को छोडकर जो पुरुष~वर्ग वचता है, उसमे से भी भिन्न-भिन्नं 
कारणों से करई लीग नहीं आने वाले है । अव जो समाज वचता ह, उसे 
कितनी मात्रा मँ सघस्थान पर ला सकेगे, इसका विचार करे । 

अपनी शाखा के माध्यम से हिदू-समाज के छिन्न-विच्छिन्न रहने से 
जो दुर्गत्ति होती 8, उससे सर्वथा मुक्त होकर शक्तिमान समाज कै खपे 
खडे होने के लिए कटिवद्ध हो । 

(7 
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इतिढास के जानकार रेसा वताते हँ किं जव प्रबल शत्रु सामने 
आता है, तव लोगीं मे दो भकार की प्रवृत्तियों दिखाई देती है । एक प्रवृत्ति 
के लोग वे हीते है, जी अपनी दुर्बलता देखकर व श्तु के सामर्थ्य से 
भयभीत ठो साहस छोड वैठते हे । ठेसे लोग यह सोचते है कि शत्रु के साथ 
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गडा न करते हए किसी प्रकार से समञ्ञीता कर लेना अच्छा हे । समञ्लीता 
करने के लिए कुछ अपमान सहन करना पडे, कुड नुकसान उटाना पडे, तो 
भुगतना चादिए । किसी भी प्रकार से क्यों न ही, पर अपने जीवनं की रक्षा 
करनी चादिए। कुछ इतिहासकारो का यट तक मानना टै कि मानसिंह ने 
दिदुओं की रक्षा के लिए ही अकवर से अपनी वहन का विवाह करके नाता 
जोड धा। फिर भी इसका अर्थं यही होता हे कि मानसिह अकवर को शर 
मानता था, समाज के लिए सकट उत्पन्न करनेवाला मानता धा। शतु से 
लडने का साहस न होने के कारेण उसने दसरा रास्ता अपनाया था। 


आज भी पेसा दिखाई देता हे कि अपने समाज पर अधात 
करनेवाले जो लोग टै, उनकी खुश करने के लिए यही नीति अपनाई जा 
रही हे। वे गाय मारे, मदिर तों, हमारी लडकियो उठा ले जारण अपने 
समाज कौ कोई आपत्ति नीं होती 1 मगर इससे यह समञ्लना कि शतु से 
वधुता उत्पन्न द्ये जाएगी, नितात भूल होमी। दो ही स्थिति होती ह~ सामने 
वाला या तो मित्रे हौगा अथवा शु । अन्य तीसरी स्थिति हो नहीं सकती! 


शत्रु के साथ व्यवहार करनेवाले दूसरी प्रवृत्ति के लोग वे हते दै 
जी स्वाधीनता के लिए, समाज की रक्षा के लिए किसी प्रकार का अपमान 
सहन नदीं करते। किसी प्रकार का समन्नीता नीं करते। भले ही उन्हे 
कितने कष्ट उठाने पड । यों तक कि प्राणो को समर्पित करने मे भी 
सकोच नीं करते। मढाराणा प्रताप, गुरु गोविदसिढ, शिवाजी प्रभृति के 
लोग इस श्रेणी ये आते हं । वै जीवन-भर शत्रु से मुकावला करते रहे । इस 
कारण उनको, उनके परिवार ओर मिर््रो कौ अगणित कष्ट छ्चेलने पडे । ठेते 
लोग शत्रु करो शत्रु मानने ओर उससे सधर्प करने मेँ सकोच नहीं करते । 


श्रु शरु ही खहताहे 


शल्रु को हम शु मानें अथवा मिच मानने का प्रयास कर, रहता 
वह शतु टी हे। मुसलमानों की आज तक कितनी खुशामद की गडु । उरे 
राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोडने के लिए सव कुछ सटन किया गया। 
उनकी हरं ्मौग मानी गई। गोधी जी ने अपने समाज-बधुओं का विरोध 
होने के याद भी मुसलमानों का सव प्रकार से समर्थन किया, कितु उन्टी 
गधी जी के वरि मँ उनके निकट रहनेवाले सज्जन जो काप्रेस कं अध्यक्ष 
भी रह चुके है, ने का, "पापी से पापी मुसलमान, जो शरीयत मेँ विश्वास 
करता हे, महात्मा गौधी से सको गुना रेष्ठ हे। गोधी जी ने इसका भी 
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चुरा न माना। इतना सव सन करनेवाले महात्मा योधी की वात न 
मानते हुए अपनी मातृभूमि का विभाजन कर अलग देश वनाने मेँ उन्हीं 
मुसलमानों को कोई जिज्ञक नीं हई । ्गोधी जी ने मुसलमानों के छिलाफत 
आदोलन का समर्थन करते समय यही कहा था किभँ मुसलमानों को 
प्रसन्न करना चाहता हु ताकि हिद सुरक्षित रहे । प्रकारा्तर से मुसलमानों 
को आक्रमणकारी ही कहा, केवल कहने का ठग अलग था। 


अग्रेजों के जाने के वाद भी ईसाई धर्मातरण के दार अपना उदेश्य 
पूरा करने मेँ लगे है ओर इन र्ट्रविराधी शक्तियों को हमारे नेताओं का 
प्रृ्ठपोषण मिलता हे । अपने समान का हितचितन न ठीने के कारण उन्हे 
श्रु के इस व्यवहार से कौई कष्ट नहीं होता । 
जिन्दें अपने देश की सीमाओं का पूरा ज्ञान नहीं हे, देसे लोग आज 
देश का नेतृत्व कर रहे ह । कच्छ की भूमि पर उठे विवाद के समय राष्ट्रीय 
एकता परिपद्‌ की वैटक र्मे अपने देश की प्रधानमत्री नै कटा “वह कच्छ 
का भू-भाग हमारा हे या नहीं हमं मालूम नही। इस पर अतर्र््रीय 
अधिकरण जो फैसला देगा वह मान्य होगा । अपनी मातुभूमि को न 
पहचाननेवाले राष्ट्रीय एकता की वात कर रहे है । इस कारण श्घुता का 
भाव रखने वाले निर्दद होकर अपनी गतिविधि चलाते है। 
स्थि 


अघ शिष्षा क्व, १६६६ 
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हम दिवु क्यों है? ईसाई नीं है, मुसलमान न्दी है, इसलिए दिदू 
हैं क्या? ठेसा नकारात्मक विचार रहा, तव सगटन की कोई आवश्यकता ही 
नदीं है। उसके लिए प्रयत्न करने की इच्छा होने का भी कोई कारण नीं 
ह इस हिद" शब्द का कोई ठोस अर्थं हे क्या? इसका विचार करेगे, तभी 
सगटन करने की प्रेरणा मिलेगी । विचार करने पर एेसा दिखाई देगा कि 
पृथ्वी के भिन्न-भिन्न देशों में रहनेवले कोई न कोई लक्ष्य लेकर उसकी 
पूर्ति के लिए भाग-दौड कर रहे हं । सुख, थन~सपत्ति को जुटाना, उसकी 
रक्षा हेतु वलवान वनना, पेक्षा अनुभव होने पर कि अपने देश की सीमा 
छोटी ह, अन्य देशी पर आक्रमण कर साम्राज्य का विस्तार करना, चद्रमा, 
मगल पर जाकर वहो ओर यर्हो अपना प्रभुत्व स्थापित करना-- साधारणत 
सही लक्ष्य दिखाई देता है । 
ओर शुरुखी सम्य खड ४ {र्षभ} 


इस कारण आज सव तरफ मार-काट मची दुई हे । सव चितित तो 
दिखाई देते दै, कितु इस विषय पर केवल चर्चा चलती ह, कोई कुछ करता 
नहीं । एक वार अमरीका के एक वयोवृद्ध दपत्ति मुञ्जसे मिलने आए थे। वे 
वयं एक अत्यत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में प्राध्यापक ये। भने उनसे पृष्ठा, 
“आपका दहिदुस्थान आना किस कारण से हुआ 8? उरन्टोनि वताया कि 
सारा ससार एक-दूसरे का शतु वना हुजा दे। किसी का किसी के साथ 
सामजस्य नहीं है । एेसा लगता हे कि एक प्रकार से पुराना जगली जीवन 
फिरसे आ गया है। रेते मे मनुष्य को मनुप्यता के नाते भातृभावयुक्त 
जीवन चलाने के लिए प्रेरित्त करने के वास्ते कीन सा सिद्धात हो सकता 
है- उसकी खोज मे हम धूम रहे हे । इस सिलसिले में हम कई देशो का 
प्रवास कर चुके है । मेरा विश्वास है कि हिदुस्था मेँ अति प्राचीनकाल से 
महान तत्त्वदर्शी पुरुषों की परपरा रही हे 1 यो के तत्त्वज्ञान के आधार पर 
लोगों को एकसू्र में गूधना सभव हुआ टै । उन्टीं सिद्धातो के आधार पर 
एक यार फिर से ससार को एकता ओर भातुभाव में वोधा जा सकता टै! 
भनि कहा, “आपका विचार अच्छा हे। आप तो ईसाई ह । उस मत मेँ ठेसा 
कुछ नीं मिला क्या? ओर अन्य मर्तो के अध्ययन से क्या पता चला? 
उन्ठोनि उत्तर दिया, "कीं से भी समाधान नहीं मिला । इसलिए इधर आया 
ू# भने सस्कृत श्लोकों के माध्यम से कुछ वाते वताई 1 वे काफी विदान 
ये, उन्होनि वे श्लोक पढे हुए ये 1 व्याख्या करने पर उरन्छोने बताया, “इन्दे 
पढा तो था, परतु इस दृष्टि से सोचा नीं था} 
अपने देश में विद्वान लोगो की कोई कमी नही हे । फिर उनका मेरे 
पास आने का कारण क्या था? केवल इसलिए, क्योकि मे दिद हूं ओर एक 
वड़े दिदू सगटन का प्रमुख हूं । इस प्रकार का मान-सम्मान अपने पूर्वजा 
द्वारा स्थापित प्राचीन परपरा के कारण कुछ न करते हुए भी अपने को 
मिलता 81 इस कारण अपना कर्तव्य वनता है कि इस परपरा का सरक्षण 
करते हुए ओर अधिक अच्छे कग से आगे बढा । नाममात्र का हिदू वनना 
हमे श्लोभा नदीं देता अथवा यह कहते रघ्ने मेँ भी कोई अर्यं नहीं किमे 
दिद ह, यह दिदू राष्ट्र हे। उसका वास्तविक योथ ्टोना चारिए, तोते की 
तरह रटने से क्या होगा? 
एक वार की वात हे। भै रेलगाड़ी से प्रवास कर रसा था। मार्ग के 
स्वयसेवकों को पता लगा कि सघ के सरसधचालकं जा ररे ्ै । रेल रात कौ 


लगभग दो वजे उनके स्टेशन से निकलती थी। मुले पता नर्हा था कि 
{र्दद} श्रीश्ुरुणी समञ्च खड ४ 


स्वयसेवकं रटेशन पर मिलने आनेवाले है । इसलिए आराम से सो रटा धा। 
सात-आट तरुण स्टेशन आए धे, कितु वे मुस्े पटचानते नही ये। उन्होनि 
एक तरकीव सोधी । वे एक सिरे से दूसरे सिरे तक "िदूराषट्र, हिदूराषट्र' के 
नारे लगाते जा रटे ये। मुघ्ने वे आवाज सुनाई यीं । क्या मामला ह~ यह 
देखने फे लिए उटकर वाहर आ गया! पास आने पर उने पूछा, ये 
दिदृरा्र वाला कीन रै?" उने से एक ने कटा, तुम्टे क्या करना है? म 
अपने सरसपचालक से मिल आए ६ । सेने कला, फिर नारे कर्यो लगा 
ररे टो?" उस वताया, म उन्रे पट्चानते नं ट, इसलिए / भने उनसे 
फटा, “भाई, तुम्टारे सामने खडा तो ष। उसने चताया, ट्म आपका नाम 
मालुम नटी था, तव किस नाम से बुलाते? सष मेँ दिदूराष््र वोलते है, इस 
फारण मने सोचा कि हिदुराष््र वोलना चारिषु अव वे दिदूराषट्र का 
मतलव समन्नतै ये क्या? एते कुछ शब्द बोलते आने का तो कोई मतलव 
नटी । “आत्मनौ मोार्थम्‌ जगत्रहिताय च” इस जीवनलक्ष्य को चरितार्थं 
फरनेवाला, निष्काम भाव से रेते जीवन की परपरा चलानेवाला सर्वश्रेष्ठ 
समाज, याने हिदू-समाज- एेसा अर्थं अपने ध्यान मे आना चाहिए ओर 
अपने उदाषरण के दारा इसे दूसरे के ध्यान मेँ भी लाना टै 1 इस निमित्त 
शौ टम रिदूसमाज का सगटन कर रटे । 
चिणि 


अघ शिक्षा वर्ग्‌, १६६६ 

(र) 
राष्ट्र के संपूर्णं पुनरुत्थान की कल्पना स्पष्ट हो जाने पर अपने 
ध्यान मेँ आ गया होगा कि प्रमुख घटक भनुप्य है। धन, वस्तु, कारखाने 
जदि मनुष्य ही निर्माण करता है । अत मनुष्य को सस्कारित करना पहला 
काम है। अपने सघ मेँ जव सगठन की वातं करते है, तव हमारा अभिप्राय 
केवल व्यक्ति के बाह्य स्वर्प से ही नीं होता, प्रत्येक के अतकरण की 
र्ट्रभक्तिपूर्ण, चारित्यसपन्न, आत्मीयतायुक्त, सुव्यवस्था व अनुशासन के 

गुणो ते पूर्णं स्थिति वनाने से टोता है। 
इसके विना प्राप्त स्वातत्र्य फएलीभूत नहीं होगा । उसका लाभ 
प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पर्हुच सकेगा । आज स्वत्व से पूर्ण व्यक्तियों का 
अभाव दी दिखाई देता है \ राज्यव्यवस्या कंसी दो- इससे लेकर एक छोटे 
से मकान की कमान कैसी हो, इसके लिए हम विदेश की ओर देखते टै, 
श्री शुरुषी समन्य खड ४ {२६} 


जवकि हमारी जलवायु, वातावरण, कृषि, शिक्षा, भाषा, साहित्य, काव्य 
सव उनसे भिन्न हे । फिर भी हम उनकी नकल करते हे । उनका अनुकस्ण 
कर योजना बनाने व तदनुसार छोचा खडा करने के दुष्परिणाम भी हम 
देख ही ररैदहे। 


राष्ट्र की घरेष्टता, समूद्धि, सुरक्षितता का दायित्व मुह्य पर हे ओर 
उसे परिश्रमपूर्वक करना टे 1 इसकं बदले मेँ मुञ्चे कुछ मिलना चादिए-- य 
अयिक्षा नह होनी चादिए । एेसी लेन-देन की अपेक्षा तो नौकरों की होती 
हे। आज अपनी स्थिति क्या हे? सामान्य क्लर्क व मजबूर से लेकर चडे-वडे 
अधिकारी ईमादारी से अपना परा काम करते हे क्या? विभाग मे वेठने 
के लिए स्थान नी इतने कर्मचारी दै, फिर भी काम नहीं टोता। 
कारखानों का उत्पादन दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा हे, परतु मजदरूरी वढती 
जा रही हे। उसे ओर अधिक करने की मग निरतर होती रहती है। ये तौ 
गुलाम व्यक्ति के लक्षण टै! वह काम कम स्ते कम ओर आराम अधिक सै 
अधिक चाहता हे 


इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अत करण कौ व्यवस्थित करने की 
आवश्यकता दिखाई देती हे। उसी आवश्यकता की ओर अपना ध्यान 
कद्रित करके अपनै समाज की न्युनता को दूर कर समाज कौ वास्तविक 

रीति से प्रगतिशील व सर्वागपूर्ण करना टे। 
स्ध्िणि 


अघ शिक्षा वर्ण, १६६६ 
(२) 


राजतन कै स्वार्थ ओर अव्यवस्था से ऊवकर जनता प्रजातन की 
पद्धति लाई । प्रजाततर का जधार- समानता (६१००\५)) वघुत्य (सपाला) 
ओर स्वतनता (1./०ा$) का हे । मगर जर्टौ-जौ प्रजान £, वरहो चधुत्व 
निर्माण दुआ ह~ इसका अनुमव आता नर्टी । लेकिन समानता का आगरः 
उत्पन्न हकर अनाधिकार चेष्टा की प्रवृत्ति बढती दिखाई देती है ओर 
समानता का अर्थ एक प्रकार से स्वैराचार से लिया जाता टै । जिनके 
पार पुछ वुद्धि, कुछ धन अथवा कुछ साधन एेते है, वे अपना र्वार्य-सिद्ध 
कर धयान व सत्तायान टो जाते हे । यट कह सक्ते है कि कु लोगों के 
गरा्थं यो बद्धाया देकर समाज को विच्छिन्न करनेवाली प्रजातन कै समाग 
दूसरे प्रणाली नलं £ । परतु आज इस्रका टो योलयाला है । एक रियति ती 


{२६८} श्रीशुख्यी समन्न खड४ 


आती है, जच प्रजातत्र का विद्रोह करने पर जनता मजबूर हो जाती हि । इस 
प्रकार सभी प्रणालियों मेँ विद्रोह चलते रहते है। 


इसका अर्थ यह हे कि सत्ता मे रहनेवाला व्यक्ति यदि अत्यत 
उदात्त, ध्येयनिष्ठ, स्वार्थशून्य, चरित्रवान, रषट्रसेवी रहा, तभी चल सकता 
डै। परतु प्रश्न यह उठता है कि रेस आदमी लर्ण काँ से? सत्ता पर 
यैटनेवाला आदमी आएगा तो सामान्य समाज से ही। ओर समाज जेसा 
होगा, नेता भी वैसा ही मिलेगा । सत्ता प्राप्त करने पर तो अच्छे आदमी भी 
खराव हो जाते ह । वरो रहकर जो यह प्रयत्न करे कि कोई दुर्बलता उसके 
अदर न आए, सदा सतर्क रहे, वही टीक र सकता हे। 


सभी प्रकार से समाज को पर्याप्त लाभ देनेवाली राज्य-प्रणाली हो 
ओर उसमे किसी प्रकार की बुराई न आने पाए, इसके लिए उसपर 
आवश्यक अकश होना चाहिए । व्यक्ति सत्ता के मोह मेँ न फंसे तथा 
ठीक-ढाक वना रदे ओर सत्ता निरकुश न हो, इसकी उचित व्यवस्था होनी 
चाहिए ) विदेशों मे न्यायालय को अधिक अधिकार देकर सत्ता पर नियत्रण 
रखने का प्रयास किया गया, कितु न्यायालय चलानेवाले भी तो सामान्य 
जनता मे से लिए हुए मनुष्य ही होते हे ओर उनका राजनेतिक स्वार्थ मँ 
लगे लोगों से कीं न कीं सबध आता दी दे! 

अपने यं इस वारे में विचार किया गया था ओर रेसे त्यामी-तपस्वी 
ऋषियों का सत्ता पर नियत्रण रखा गया था, जिनका स्वय का कोई स्वार्थ 
नहीं होता था, कोई कामना नहीं रहती थी। सत्ता की अभिलापा उन्दें नहीं 
छती थो । वे स्वय जगल में रहकर ध्यान-धारणा मे लीन रहते, पर जगत 
के कल्याण की चिता किया करते ये। जिनका इतना सामर्थ्य होता था कि 
अनियमित राजा को गही से उतार कर नया राजा चेटा सकते थे ओर 
आवश्यकता होने पर वैठाया भी। 

आज अपने यहो प्रनातत्न हे 1 उस पर ५-१० व्यक्तियों के करने 
से तो नियत्रण होगा नहीं । सपूर्ण समाज को टी जागृत करना पडेगा। 
इसके लिए स्वय के मान-सम्मान, धन, कीर्तिं आदि किसी प्रकार की 
अपेक्षा न करते हुए समाज को जोडने का काम कर सकनेवाले विशाल 
व सुव्यवस्थित मनुष्य -समूढ की आवश्यकता रहेगी । इस दृष्टि से 
समाजव्यापी कार्य खडा करने के लिए ठम प्रयत्नशील टै ओर उसे पर्ण 
करने का दायित्व हम सव पर है। 


श्री शुरुखी समन्य खठ ४ {२९५} 


उस समय सयुक्त मध्यप्रदेश था। तत्कालीन मुख्यमव्री से मेरा 
अच्छ परिचय था। एक वार उनसे मिलने का अवसर आया, तव उन्टनि 
एक पुस्तिका दिखाते हुए कहा, “आपने इस पुस्तिका को देखा है! इमे 
लिखा है कि आप सघ वाले जनसघ को नियत्रित करते है ॥ भने वह 
पुस्तिका पढी हुई धी 1 एक सज्जन, जो जनेसघ को छोड गए ये, उन्होने 
उस पुस्तिका को लिखा था। उरन्टोनि आरोप लगाया था कि “सघ का 
अत्यधिक नियत्रण होने के कारण जनसघ का काम लोकतातनिक पद्धति से 
नर्ही, तानाशाही तरीके से चलता है । ठर वात मेँ सध के लोग दवाव डालते 
हे, इसलिए भने जनसघ से त्यागपतन दिया है॥ इसी का सदर्भं देते हुए 
मुख्यमन्री महोदय ने कहा कि आप सघ के लोग जनस को नियत्रित करते 
हो । मैने उनसे कहा, “ठम इतना वडा सगठन देश भर मेँ चलाते है, क्या 
केवल ताली वजाने के लिए चलाते है? हम चाहते हे कि समाज से सवधित 
जितने भी काम चलते है, जिसर्मे राजनीति भी शामिल हे, हमारे नियनण 
मे रहें । आज केवल जनसध की वारी दै, कल आपकी भी आएगी ॥ 


चिलि 


सघ शिक्षा वर्ग, १६७० 
(%) 

हम लोग केवल प्राणी ही नहीं है 1 जो केवल प्राणी होता हे, उसे 
अन्य वातं नही समञ्जती, क्योकि उसकी वुद्धि काम नहीं करती ! मनुष्य तो 
बुद्धिमान, विचारी, विवेकी कहलाता हे । इसी कारण वह अपने पर उपकार 
करनेवाले समाज कां विचार करता हे। जो एसा नहीं करता, उसे कृतघ्न" 
कहा जाता हे । कृतघ्न होना मनुष्य का बहुत वडा दोष हे । विचारवान लोगो 
ने समाज का अध्ययन कर समाज के उपकार से उण होने के लिए 
अपने-अपने तरीके से समाज-सेवा का मार्गं अपनाया । किसी ने शिक्षा 
प्रसार किया तो किसी ने चिकित्सालय खुलवाए । किसी ने मूर्खो कौ भोजन 
कराने के लिए अन्न-स्र चलाए तो किसी ने शीत्त-निवारण के लिए कवल 
चेटि। 

परतु पश्चिमी प्रभाव के चलते स्वार्थं बढता जा रहा हे । जीवन-मूल्यो 
के प्रति जो थोडी-चहुत श्रद्धा थी, वह समाप्तप्राय ढो री टे । व्यक्ति अपने 
देश, समाज, गौव, मुहल्ला तो दूर, अपने रिष्तेदार के प्रति सदुभावना कौ 
भी भूल रहा हे। किसी की सहायता करनी चादिए एेसी इच्छा सामान्य 
{२६६} श्रीशुरुती समद्र छठ ४ 


व्यक्ति के मन रम उटती ही नलौ । समाज का ठेसा दु खपूर्णं चित्र हमें देखने 
फी मिलता ट । कई वार तो दूसरे पर आई आपत्ति सै वह अपना मनोरजन 
करता हुआ दिखाई देता रै। 
एक प्रतग तो मेरा रवय का देखा हआ द । एक युवक मोटरसाइकिल 
पर अपनी पत्नी कोले जा रदा था। असावधानी के कारण पत्नी के वस्त्र 
मौटरसाइकिल के पिए मँ फंस गए । मोटरसाइकिल गति मे होने के कारण 
पत्नी विवस््ावस्था में दूर जा गिरी ओर युवक एक तरफ । यह देखकर वह 
युवक तो हक्का-ववका रट गया । उसे कछ सूञ्ना नहीं । आसपास खडे लोग 
उनकी सहायता करने के स्थान पर उनकी दुर्दशा देख टहाके लगाने लगे। 
आजू-वाजू रहनेवाली स्वियौ भी अपनी खिडकी से तमाशा देख रही थीं। 
उसे लडकी की सहायता करने उन्म से कोई वार नीं आया । हो-टल्ला 
सुनकर मै यार आया । साया दृश्य देखकर मुञ्ञे आश्चर्य हुआ । मेने अपनी 
थोती उतारकर उस लडकी कौ लपेटी ओर उसे पासके घरे ले गया। 
वहो की महिलाओं को कटा कि इसे अपने कपडे पहनाओ । तय जाकर उने 
महिलाओं कौ होश आया ओर उन्लेने उसके हाथ-मंह शुलवा कर पहनने 
को कपडे दिए । फिर तमाशा देख रटे लोगों से कटय, ुम अच्छे ही, इनकी 
सदायता करने के स्थान पर हसते हुए खडे ठो" 
इतनी टोनता, श्ुद्रता, कर्तव्यशून्यता, स्वार्थपरता समाज भँ प्रविष्ट 
हये चुकी । इस तरह से धर्म की ग्लानि होती ह, तव स्वत्व समाप्त हो 
जाता £ ओर किसी के प्रति श्रद्धा इत्यादि वातं प्रकट करने की प्रेरणा नहीं 
होती । जबकि इतिहास यताता है कि अपना समाज सुसस्कारित था, 
पराक्रमसपन्न था । अपने वारे में विदेशी यात्रियों ने भी यही लिखा हे कि 
यँ का समाज सय प्रकार से चारित्यसपन्न 8 । यौ की व्यवस्था का वर्णन 
करते हए उन्ठोने लिखा है कि को दरिद्र अथवा भिखारी नर्टी था। केवल 
विदोपार्जन करनेवाले ब्रह्मचारी धर्म कै आदेशानुसार उसं दिन के उदर 
निर्वाह के लिए इने-गिने धत्ते ये भिक्षा मोगते ये अथवा वे, जिन्ठोनि 
सर्यसगपरित्याग कर भगवान की आराधना करने नें अपना जीवन प्ररी तरह 
से लगा दिया हे। उन्हे भीख गने की जरूरत थी, इसलिए वे भीख नी 
मोगते थे, वल्कि अपने अत करण से अकार निकालने के सद्चिनार से 
प्रेरित लेकर वे पेमा करते थे । बुद्ध, महावीर के पास तो सव कू था, 
उसका परित्याग कर उरन्दोने भिक्षावृत्ति स्वीकार फी धी। उनका यह कार्य 
उदरभरण कै लिए नही धा। एक उदात्त विचार के लिए उन्ठीनि एेसा क्रियां धा ॥ 
शरीशुरुणी समद्र खड ४ {२६७} 


परेतु सघ ने समाज-सेवा कं इन प्रकारचें मे सेकिसीकोग्रटणन 
करते एए एक अलग ही प्रकार निकाला। तगो के साथ चलने मेँ किमी 
प्रकार का सकोच था अथवा अलग प्रकार का फाम कर विेप दिखने, 
माग-सम्मान पाने के लिए हमने एसा किया, एेसी वात नहीं है । सनिर्माता 
ने विचार किया कि समाज मे जो न्यृनतां ह वे मीलिक नही है। जिस 
कारण ये न्यूनतार्पँ उत्पन्न शती £, उस मूल कारण को दूर करना उपयुक्त 
हयेगा । केवल ऊपर-ऊपर का विचार कर निदान करने से समस्या कुछ 
समय के लिए समाप्त हई दिखाई देती रै, मगर फिर से किसी न किसी खूप 
मे उभर आती । इसलिए मूल दोप क्या £~ इसका पता लगाकर उसका 
उपाय करना चारिए । इस कारण टमने मूल समस्या का उपचार करने का 
काम अपने हाय यें लिया है। 


डाक्टर जी के जीवन का प्रसग टै! एक वार एक अनायालय के 
सचालक पृजनीय डाक्टर जी को अपना अनाथालय दिखाने ले गए । उनि 
उस अनाधालय का सारा प्रवथ देखा । प्रवथ वहुत अच्छा था । अनाय वच्वौ 
के अतिरिक्त परित्यक्ता स्तर्यो को रखने की भी व्यवस्था धी। सव कु 
दिखाने के पश्चात्‌ प्रवधकर्ताओं ने अनाालय के वारि मे डाक्टर जी का 
अभिमत जानना चाहा । डाक्टर जी ने अपना अभिमतं वताति हुए कहा कि 
“अनाथालय की व्यवस्था तो बहुत ही उत्तम टै, परतु अपने समाज की 
स्थिति बनाना अधिक उपयुक्त होगा कि न कोई वच्चा अनाय रहे ओर न 
किसी स्ी को परित्यक्ता का जीवन व्यतीत करना पडे।' 
चि 


सघ शिक्षा वर्ग्‌, १६७० 
(२) 
अपने जितने शब्द ठ, उनका अग्रेजी अनुवाद करके समञ्चन का 
प्रयास करने के कारण करई समस्या खडी हुई £ । ठेसा ही अपना एक शब्द 
ह~ सस्कृति, जिसका अग्रेजी अनुवाद कल्यरं (01४८) किया गया है । 
कोई-कोई इसका अर्थं सभ्यता ((णाःऽ००य) से भी लगाते ठे । “सिविलायजेशन' 
का सामान्य अर्थं जीवन की सुविधार्पे, जैसे- विजली, यत्र, डाक-व्यवस्था, 
रेलगाड़ी, मकान, रहन-सहन आदि से लिया जाता हे, जवकि कल्चर" शब्द 
उस देश की जलवायु के कारण वने हुए रीति-रिवाजोँ को प्रकट करता टै। 


“कल्वर' कहने के वाद जीवन मे धर्म के लिए कोई स्थान नीं रहता, 
{रिषस्‌ श्रीशयुर्वी सम्य खड ४ 


क्योकि प्रदेश की जलवायु पर निर्भर होने के कारण धर्म कां उसपर किसी 
प्रकार का प्रभाव होने का कोई कारण नटीं है । उनके यहो प्रत्येक देश की 
जीवन-प्रणाली एक 8, इसलिए वे कते ह कि हमारा कल्वर एक हे । परतु 
"कल्यर' का "सस्कृति" से कोद सवध नहीं हे ! पश्चिम के 'कल्वर' शब्द मेँ 
हमारी “सस्कृति" सीमित नहीं रह सकती । 

सस्कृति का सवध मन की आतरिक प्रेरणा से हे। अत करण की 
यह सामूिक सुदुढ प्रेरणा सस्कृति होती है! सस्कृति की व्युत्पत्ति सस्कार 
से वतार्द जाती हे । सस्कार प्राप्त होने पर जीवन की एक धारा वनती है। 
वह जीवनधारा ही उस समाज की सस्कृति होती हे । 


सस्कार एेहिक जीवन के आघात ओर प्रत्याघात से मिलते दै । उसी 
प्रकार धर्मं के आचरण से मिलते है । धर्म के आचरण से मिलमैवाले सस्कार 
पवित्र ओर श्रेष्ट होने के कारण समाज की सास्कृतिक जीवनयारा वनती है । 


वेशभूषा, केश-रचना, जीवन की सुविधार्णे सस्कृति नीं टो सकतीं । 
अपने यहो के गरीव से यरीव, अशिक्षित व्यक्ति का आचरण भी स्वत्व से 
युक्तं दिखाई देगा । वनवासी भले ही कपडे नहीं पठनता होगा, मास खाता 
होगा, आज जिसे शिक्षा कटा जाता हे, वट उसने प्राप्त नहीं की होगी, परलु 
उसका आचरण अधिक सुसस्कृत होता हे। वे किसी दूसरे की चीन को 
दाय तक नहीं लगाते, जयकि आज के सुशिक्षित का आचरण उददडतापूर्ण, 
दूसरे के वस्तु की लालसा रखने ओर उसे अन्यायपूर्णं रीति से प्राप्त 
करनेवाला ता हे। तव अधिक सुसस्कृत किसे माना जाए? 

लोगों ने सस्कृति को प्रादेशिक अर्थं नें लेकर यही कहना प्रारभ 
किया कि हमारे सपूर्ण देश की सस्कृति अलग-अलग ठै । इसलिए ५ 
सकते हे कि सस्कृति को ठीक ठग सै न समञ्लते हए, उसे अपनी ओं 
से ओन्ञल करके हमने अपनी शक्ति को दुर्बल ही किया है । इस कारण धर्म 
ओर सस्कृति जैसे पवित्र आह्वान प्रभावी नीं रटे। 

रेसे हो धरम" शब्द का अनुवाद रिलीजन' किया जाता है जीर धर्म 
को रिलीजन समञ्चकर अनुकूल प्रतिकूल मत प्रकट किण जाते दै । वास्तव 
भे रिलीजन वहत ही खेटा भाव हे । घर्म वहत व्यापक व सर्वसग्राटक हे1 
व्यक्ति के जीवन की सुव्यवस्था धर्म के दारा लोती ठे ! अर्यात्‌ जन्म से लेकर 
मृत्यु तक भिन्न-भिन्न प्रकार से अपने कर्तव्य किसर ठग से कटना चाहिए, 
उसकी व्यवस्था धर्म वताता है । विदार्जन, गृहस्थी, जीव उ-यापन आवि के 
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र्तव्य क्या ¢? कय किस परिरियति मे क्या करना चाहिए, इसका 
मार्गदर्थन धर्म करता ?। सयका भरण-पोपण करते एए सपर्पहित 
समाज~रचना की व्यवरधा भी चर्म के अततर्मत आत्ती १ । जीवन के अतिम 
तक्ष्य फो प्राप्त करने के तिए मिन्न-मिन्न प्रकृति के लोगो कौ किस मार्ग 
चा अनुसरण करते हए चरना चाटिए, उन विविध मार्गों का आविष्कार 
ओर उनके वीच सामजस्य प्रस्थापित करनेवाली प्रवल व्ययस्था “धर्म ह, 
भले घे उसके अदर कितने भी पथ या विचार उत्पन्न ए ठँ । 


पर रिलीजन ककर अपने जितने सप्रदाय ये, उनको धर्म के रूप 
म प्ररतुत किया गया, जवकि सप्रदाय तो साधन मान है, धर्म न्ह! लेकिन 
सप्रदाय को “यर्म' कएने के वाद धर्मं के प्रति दृष्टिकोण ए वदल गया ओर 
अपने सप्रदाय क प्रति जो जितना कट्टर सोता रै, वष्ट उतना अधिक धार्मिक 
माना जाने लगा। सायन कमी भी एक नी ो सकता । यष्ट व्यक्ति-व्यक्ति 
ओर समय के अनुसार वदलते रषटते है 1 जव साध्य के स्थान पर साधन 
महत्त्वपूर्णं लो जाता शै, तव साध्य एक तरफ रह जाता है ओर साधन कौ 
लेकर कई तरट के विवाद उत्पन्न ्टोने लगते ह । एक प्रकार का जडत्व ओर 
अहकार आने लगता &ै। यह अघ्कार उन साधन, अर्थात्‌ सप्रवायो मे 
उप-सप्रदाय निर्मित ्ोने का कारण वनता है । एक का सवध दृसरे से नदीं 
रहता । सच अपने-अपने मत का आग्रह रखते ह । इस कारण सप्रदाय भी 
स्वार्थं साधने के मार्ग हो जते हे। 

धर्म के प्रति सुञ्ञान स्वाभाविक हे। यह अति पविन है ओर 
सर्वसग्राढक जीवन-प्रणाली ह, जिसमे व्यक्ति ओर समाज दोनों का हित 
सम्मिलित हे। धर्म मँ प्रत्येक व्यक्ति को इहलोक नँ अभ्युदय तथा जीवन का 
अतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करा देने की क्षमता है। धर्म का आचरण 
करने वाले कौ नीतिमत्ता का ज्ञान रहता है । वितु धर्मं के प्रति अज्ञान हो 
जानै पर उसके प्रति पवित्रता का जो भाव धा, वह समाप्त ्टोने लगा। सही 
क्या हे यह समद्यने की इच्छा ओर क्षमता दोनों दी नही रहीं । सपरदाय मे 
स्वार्थं ओर व्यावसायिकता आ जाने कै कारण जो स्प्रदाय को ही धर्म मानते 
&, उन्हे इसी आधार पर अपने घर्म की आलोचना का अवसर मिलने लगा। 

सामान्य जन का व्यवहयर भी वैसा टी हौ गया है । उसका विश्वास 
किल चात पर हे, यह समह्म से परे है । पूजा-पाठ का आयोनन भी स्वार्थं 
के लिए ही करते हे । बाह्य आडव्ो का आचरण जो जितना अधिक करता 
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है, वट उतना ही धार्मिक सम्मा जाता है । वास्तविक धर्म को समहनेवालौं 
फी सख्या वहूतं टी अल्प ै। 
कष्ठने का तात्पर्य यह टै कि धर्म प्रमुख है ओर उसके दिए हए 
आचार से, उसने दिए ्टुए विचार से वने हए सस्कार ओर उन सस्कारौं 
के कारण वनी हु जीवरघारा, याने अपनी सस्कृति है । सस्कृति धर्माचरणं 
काटी परिणाम टोती 1 
भेरी विद्यार्थी-अवस्था का एक मित्र इसी आधार पर धर्म को 
पुरातन ओर व्यर्थ की वात मानता था । देवी-देवता के अस्तित्व कौ असत्य, 
पाड से परिपूर्णं कहता धा। उसे करई वार समञ्ञाने का प्रयास भी किया, 
पर वह अपनी वात पर अडा रदा । परीक्षा के दिन आए। मेँ अपने 
स्वयस्ेवक वधुओं की पदां की चिता करके रात १२ वजे तक वापस लीटा 
करता था। एक दिन भने देखा कि अर्धरात्नि में भी कोई हनुमान जी की 
प्रतिमा की परिक्रमा लगा रहा है । यह देखने के लिए कि एेसा प्रबल भक्त 
कौन है, जो रात मे टनुमान जी की परिक्रमा कर रटा ह, मँ मदिर के वाठर 
खडा रषा । सकल्प की परिक्रमा पूरी कर वह वाहर निकला । मने देखा कि 
भगवान को "गपोडाजी' कहनेवाला वही मेरा मिन माये पर सिर पोते हए 
है। मुञ्ञे देखकर वह सकोच में पड गया । परीक्षा का सकट देख उसे भगवान 
की याद आई, अर्यात्‌ स्वार्थं उत्पन्न टोने पर भगवान की याद आई। 
धर्म का विरोध करने के पीछे सच्चाई नहीं रहती । इसका विरोध 
करना एक फैशन हो गया हे। इसलिए धर्म का जो परिणाम हदय पर टोना 
चादिए्‌, वह नही होता । समाज के वहुत वडे वर्ग मेँ अभी भी धर्म की 
भावना है, कितु हदय मेँ उसका वास्तविक वोध न्दी दै। 
दूसरे की दृष्टि से अपने को देखने की वृत्ति अपने मन मेँ प्रवेश 
कर मई तो वह जीवन कै प्रत्येक कषेन मे आ जाती हे ओर फिर धीरे-धीरे 
उसका स्वभाव ही वन जाती हे। तव उसमे अपनी सारी चीजों के प्रति 
हीनता की भावना आने लगती है। यद वात करा तक पर्वती दै, एक 
प्रसग के माध्यम से हम समञ्च सकते है। 
पुलिस का एक सिपाही था । अधिक पढा-लिखा न होने के कारण 
वह जीवन~भर सिपाही रहा । सामान्य सिपाही कौ अपने जफसरौ की डटि 
दिन-भर खानी पडती हे, समाज भी सिपाही को अच्छी निगार से नी 
। इस प्रकार का अपमानित जीवन जीने के कार्ण उसने अपने लड्के 
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मेँ रहनेवाले असख्य वधु हे! ये सव भी अपने समाज के अग हे । परतु 
जिनके जीवन की सामान्य आवश्यकताओं अन्न, वस्त्र, रहने के लिए 
मकान की व्यवस्था तक नहीं हे, शिक्षा ओर ज्ञान के अभाव मे जिन्टे 
हिदू जीवन का विशेष बोध नहीं ह, सभी दृष्टि से वे निकृष्ट जीवन जी 
रहे &ै। उनके उस निकृष्ट जीवन मे सुधार लाने का हमे प्रयत्न करना 
है। उनके जीवन की न्यूनताओ को दूर करते हुए उन्हे एक स्वाभिमानी 
षके रूपमेँ खडा करना है। सारे भेदाभेदो को भुलाकर, मन के 
सशरो को एक तरफ रखते हुए वडी ही आत्मीयता से यह काम करना 
होगा। यह बहुत वडा काम हे, परतु जव यह कार्य करेगे, तभी हम 
अपने को हिदू-समाज का अवयव कह सकेगे । 

यह सव कैसे हो ~ यह सीखने के लिए ही हम यहो आए हैं। 
इसलिए सारे कार्यक्रमो को ध्यानपूर्वक करना चादिए । यह न हो कि कुछ 
कार्यक्रम रुचि के हों, उन्हे ठीक से किया ओर वाकी की ओर अपना 
दुरलकष्य रहे। सारे कार्यक्रम अपने लिए आवश्यक व अनिवार्य हँ । इसी 
कारण इनकी योजना की गई हे। 

यदि किसी मनुप्य को किसी दूसरे समाज या समुदाय मेँ रख दिया 
जाए तो क्या वह उसने रह सकेगा? जिसके साथ विचारो का साम्य नही, 
भाव का साम्य नहीं, आचार-उपासना का साम्य नही, मनुष्य उसके साध 
रह सकेगा क्या? अनुभव यह हे कि जलो सामजस्य नटी, वरो मनुप्य सुख 
से रह नहीं पाता । वह अपने समाज के साथ ठी रह पाता है। अव जिस 
समाज के साथ उसे रढना ह, वह समाज ठीक रदे, इसकी चिता भी उसे 
करनी चाहिए । समाज के निरतर उत्कर्ष की चिता न करने पर समाज 
पतनोन्मुख ह सकता े। 

एकता ओर आत्मीयता के अभाव के कारण ही लोगों मेँ इतना 
दुर्भाव उत्पन्न आ हे कि वह अदर की एकता देखने के स्थान पर परथकता 
को देखते हं ओर पृथकता का व्यवहार करते है । कुछ वर्ष पहले की वात 
है। मेरे शिक डे नागपुर के एक सज्जन सर्वोदय के कार्यकर्ता भी थे । 
वे हरिजन वस्ती म जाकर सेवाकार्यं किया करते धे। जिस ग्राम मे वे विशेष 
रूप से काम कर रटे थे, वो के कार्य का वृत्त एक ष्ठोटी-सी पुस्तिका के 
रूप मे छापा । उसकी एक प्रति मेरे देखने मेँ भी आई । सारा वर्णन करने 
के वाद उन्होने लिखा था कि इस काम के परिणामस्वरूप हरिजन ओर 
षिदुओं मे स्नेद निर्माण हुआ # चने उन शिक्षक महोदय से का, (आपने 
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केवल दहिदरू कठलाने से तो काम हीगा नीं । हिदू के रूप मेँ उसका 
जीवन चलता हे क्या? वह हिंदू वातावरण में रहता हे क्या? आजकल लोग 
अच्छि-उच्छे घर वनाते है! उसमे सारी सुविधाएं करते है, परतु न तो 
पूनाधर होता है ओर न ही तुलसी के पीये के लिए स्थान । एक बार एक 
सज्जन नै नया घर वनाया। वडा आग्रह कर मुने अपना घर दिखाने ले 
गए । उन्होने काफी धन खर्च कर मकान वनाया था। वैटककक्ष, शयनकक्ष, 
रसोई, यहां तक कि स्नानागार भी भव्य बनवाया था। सोफा, भोजन करने 
की मैन आदि वडी सुरुचि से वनवाई थी । पूरा मकान देखने के बाद मेनि 
उनसे कटा, "तुम्हारे मकान मेँ वाकी सव तो दिखाई दिया, 'परतु ठेसा स्थान 

दिखाई नहीं दिया, जहो धैटकर भगवान का चितन कर सको । 


वह उस समय कुछ नीं वोले, मगर साल भर वाद यह कहते हए 
कि मेने आपके द्वारा वताई कमी को पूरा कर दिया हे, अपने धर ले गए। 
जनि पर देखा कि ऊपर जानै की सीठी थी, उसके नीचे जो जगह होती 
हे, उसमे लकडी की एक मदिरनुमा अलमारी वनवाई | थी ओर उसमे 
भगवान की मूर्तियां रखी थीं। कितु नीचे जो स्थान वचता धा उसका 
सदुपयोग करने के लिए उसमे जूते रखने की व्यवस्था की ¦थी । यह वैखकर 
भने उससे कटा, “यहो नीचे जूते रखे हँ ओर सीढी पर से, अर्थात्‌ भगवान 
के सिर पर से जतै पठन कर जाओगे। इससे तौ पले ही, अच्छा था। कम 


से कम भगवान का अपमान तो नदीं होता था+ ॥ 
॥ 


इस प्रकार का व्यवहार भावनाओ का लोप ही;जाने के कारण 
होता है। एेसी स्थिति उत्पन्न हो गर्ह डे कि अपना जीवन, दू जीवनं 
है- यह कहना तक कथिन हो जाता डै। इसलिए सतर्क होकर अपना 
आचार, विचार, रहन-सहन ओर वातावरण अतर्वाह्यरूप से हिदुत्व से 
परिपूर्णं होना चादिए । उसके साथ ही अपने समाज के सुख~वृदधि ओर 
दु ख-निवृत्ति के लिए सव प्रकार का प्रयत्न भी करना चाहिए । जो व्यक्ति 
अपने कौ हिदु कटेगा, परतु अपने हिदू समाज की भलाई के लिए कु 
प्रयत्न नदीं करेगा, वह “हिद कडलाने योग्य कैसे हो सकता है? उसे 
हिदू क्यो कहना चाहिए? 

नगरवासियो की तरह ही ग्राम-ग्राम यें, गिरिकदरार्ओं मे, वन 
{२७४} शुर कम खथ 


॥ 
| 


मेँ रहनेवाले असख्य वधु हैँ । ये सव भी अपने समाज के अय है । परतु 
जिनके जीवन की सामान्य आवश्यकताओं अन्न, वस्र, रहने के लिए 
मकान की व्यवस्था तक नहीं हे, शिक्षा ओर ज्ञान के अभाव मे जिन्दे 
हिदू जीवन का विशेष बोध नीं है, सभी दृष्टि से वे निकृष्ट जीवन जी 
रहे दे । उनके उस निकृष्ट जीवन में सुधार लाने का हमे प्रयत्न करना 
ठै । उनके जीवन की न्यूनताओ को दूर करते हुए उन्हे एक स्वाभिमानी 
हिदूके खूप खडा करना है। सारे भेदाभेवों को भुलाकर, मन के 
संशयो कौ एक तरफ रखते हुए वडी टी आत्मीयता से यह काम करना 
होमा । यह वहत वडा काम हे, परतु जव यह कार्य करेगे, तभी हम 
अपने को हिदू-समाज का अवयव कड सकेगै ! 


यह सव केसे हौ - यह सीखने के लिए दी हम यों आए है। 
इसलिए सारे कार्यक्रमों को ध्यानपूर्वक करना चाहिए । यह न हो कि कुछ 
कार्यक्रम रुचि के हो, उन्हे ठीक से किया ओर वाकी की ओर अपना 
वुर्लक्ष्य रदे। सारे कार्यक्रम अपने लिए आवक्यक व अनिवार्य हे । इसी 
कारण इनकी योजना की गई हे। 

यदि किसी मनुष्य को किसी दूसरे समाज या समुदाय मे रख दिया 
जाए तो क्या वह उसमें रह सकेगा? जिसके साथ विचार्यो का साम्य नही, 
भाव का साम्य नही, आचार-उपासना का साम्य नर्ही, मनुप्य उसके साथ 
रह सकेगा क्या? अनुभव यह हे कि जो सामजस्य नही, वों मनुप्य सुख 
से रह नहीं पाता। वह अपने समाज के साथ ही रह पाता हे। अव जिस 
समाज के साथ उसे रहना हे, वह समाज ठीक रदे, इसकी चिता भी उसे 
करनी चाहिए । समाज के निरतर उत्कर्प की चिता न करने पर समाज 
पत्तनोन्मुख ठो सकता हे। 

एकता ओर आत्मीयता के अभाव के कारण ही लोगों मे इतना 
वुभवि उत्पन्न हआ हे कि वह अदर की एकता देखने के स्थान पर परथकता 
को देखते ह ओर पृथकता का व्यवहार करते हँ । कुछ वर्ष पहले की वात 
है! मेरे शिक्षक रहे नागपुर के एक सज्जन सर्वोदय के कार्यकर्ता भी धे। 
वे हरिजन वस्ती मेँ जाकर सेवाकार्यं किया करते थे । जिस ग्राम में वे विशेष 
रूप से काम कर रे ये, वों के कार्य का वृत्त एक छोटी-सी पुस्तिका के 
रूप मेँ छापा! उसकी एक प्रति मेरे देखने मेँ भी आई । सारा वर्णन करने 
के वाद उन्होनि लिखा था कि इस काम के परिणामस्वरूप हरिजन ओर 
हिवुओं में स्नेढ निर्माण हुआ ॥ मैने उन शिक्षक महोदय से का, “आपने 
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यह क्या शिखा हे? यह वात तो समाज को जोडनेवाली न होक 
तोडनेवाली ठे ॥ इस प्रकार की पृथकता की युर्बुदि बहुत फैल गई है। 


इस विच्छिन्नता के कारण ही अपने को यह दुरवस्था प्राप्त ह 
कछ समय पूर्वं अपने कुछ वधुओं ने बोद्ध मत की दीक्षा ली । अव देर 
जाए तो बौद्ध मत अपना ही हे ! पूजा के सकल्प का उच्चारण करते समः 
स्यान, काल आदि उल्लेख करते हुए॒शवोद्धावतारे' कठते हे । उनवं 
“भगवान का अवतार” भी मानते है । उनके दारा दिया गया शष्ट सदेः 
अनुकरणीय ही है । फिर, यदि कोई वीद्ध मत ग्रहण करता है, तो व 
प्रसन्नता की वात होनी चाहिए । लेकिन दीक्षा-ग्रहण कार्यक्रम मेँ जो भाय 
इए, वे मन को कष्ट पडंचानेवाले है । वों कटा गया कि “वौ मत स्वीकार 
करने के कारण चीन, जापान आदि देशो मँ जो बुद्ध के अनुयायी हँ, उनसे 
अपना नजदीकी सवध ठो गया हे। अव हिदुस्थान से अपना सवध न 
रहा । हमे उन नए सवधिरयों के सहारे दिदुस्थान में अपना प्रभुत्व स्थापित 
करना हे 


अव करटो भगवान बुद्ध की करुणा ओर कलां परकीयो के सहारे 
अपने देश को गुलाम करने की उत्सुकता । विच्छिन्नता का सकट इतना 
गहरा है। इसी प्रकार की वाते पठले भी हुई &, जिनका परिणाम गुलामी 
के रूप मेँ अपने को भुगतना पडा। यदि रेते ही चलता रदा तो जो 
थोडी-वहुत स्वतत्रता अपने को पराप्त हुई हे, वड भी नष्ट ठोने की संभावना 
दै। इस कारण किसी भी स्थिति मे समान को विच्छिन्नता की अवस्था से 
रखना ठीक नहीं । 


आकाश में इद्रधनुष होता ठे । उसमे सात रग होते है । सातां र 
साफ दिखाई देते है, कितु कीन सा रग कहा समाप्त ठोकर दूसरा करो से 
प्रारभ होता हे, इसकी स्पष्ट सीमा रेखा कोई नहीं वता सकता । एक रग 
धीरे-धीरे फीका पडता जाता हे, वहीं दूसरा रग उसे भरता जाता डे ओर 
वह गइराई से दिखने लगता हे । सातो रग एक दूसरे मे सिले रहते हे । ठेता 
टी हमारी भापाओं ओर वोलि्यों का हे । जव देश ये धूरमेये तो पता ही नदी 
पडेगा कि कव एक वोली का क्षेत्र समाप्त हुआ ओर दूसरी वोली का क्षेत्र 
शुर हौ गया। सव भापा ओर वोलि्यों का आपस सें सम्मिश्रण है। 

आपने लोकमान्य वाल गगाधर तिलक का नाम सुना छोगा। वे 
स्वय का नाम लिखत्ते धे वाल गगाधर तिलक ¦ उनके साथ काम 
{२७६} श्रीश्ुर्वी सम्थ्य खडथ 


करनेवाले लोम सोचते ये कि इतने चडे आदमी को "वालः कैसे के, 
इसलिए उन्रे वलवतराव कहते ये । जवकि माता-पिता ने उनका नाम रखा 
था केशव” । देशभक्ति, ध्येयनिष्ठा, विद्धत्ता के कारण वे लोकमान्य हुए । 
इसलिए सामान्य जन मेँ "लोकमान्य' नाम से प्रसिद्ध हुए । अव उन्हे केशव, 
वालि, चलवतराव, लोकमान्य किसी भी नाम से बुलाया जाए, परतु आदमी 
ततो एक टी ै। भेद देखना तो अपनी अद्रूरदृष्टि या दयित दृष्टि का 
परिणाम डे । जाति, भाषा, प्रात सव व्यवस्थाए है, उनके लिए गडा खडा 
करने का कोई कारण नी, वट तो एक-दूसरे का पूरक वनकर चलने का 
कारण होना चादिए । यट एकात्मता पहचाननी होगी । एकात्म भाव रहने पर 
ही सगटित्त जीवन समव हे। जलं एकात्मता का भाव नहीं, वहो पर सगठित 
जीवन कभी हो ही नटीं सकता। 

चिणि 


सघ शिक्षा वर्ग्‌, १६७१ 
(२) 

समाज का जीवन-प्रवाह चिरजीव है, पर व्यक्तिर्यो मँ कोई चिरजीव 
नटीं । व्यक्ति की मृत्यु अवश्यमावी हे। इसलिए समाज सर्वश्रेष्ट डे, उसका 
हित सर्वोपरि हे। उसका रित पूर्ण करना अपना धर्म है । व्यक्ति के नाते 
विचार करने ते यह समभव नही होगा, क्योकि व्यक्ति आज है, कल नटीं 
देगा । व्यक्ति जेव अपने लक्ष्य की उपासना मै पूर्ण ख्पते रम जाता दे, 
तय व्यक्तिगत सुखोपमोग ओर लालसा उसके अत करण को प्रभावित नहीं 
करती ओर वषट पाप-कर्म की ओर प्रवृत्त नदीं होता। इस दृष्टि से उसके 
सामने भव्य दिव्य लक्ष्य होना चाहिए । साथ ही रेसे लक्ष्य को दिन-प्रतिदिन 
स्मरण कराकर उसे सुसस्कारित करने की आवश्यकता रहती है । 

मनुष्य क सच्चा सुख भी इसी में मिलता हे। प्राचीन काल में 
हमारे ऋषि-मुनिर्यो ने गभीर चितन कर चिरतन सुख का अनुभव कर उसे 
प्राप्त करने के मार्ग वताए ¦ वाहर के भी जो विचारवान लोग &ै, वे उन 
मार्गो से सुख प्राप्त करने के लिए उसका अवलवन करते हैँ । कोई निष्काम 
कर्म के मार्ग पर चल रहा ह, कोई योग का अभ्यास कर रहा हे व को 
ज्ञान की उपासना करते हुए अतिम सुख को जानने का प्रयत्न कर रहा है 
किसी-किसी ने भक्तिमार्ग का अवलवन किया डे। वह धोती पहन, गले मे 
तुलसी माला डाल, माथे पर चदन पोत, ढोल वजाते हुए “डरे रामा, हरे 
श्रीशुरुखी समग्र खड ° {२७७} 


कृष्णा की धुन पर देश ओर विदेश की सडको पर मस्ती से डोल रहे हे । 
अपने यो वत्ताए गए चार्यो मार्गो का वे अभ्यास करके अपने जीवने को 
सफल व सुखी वनाने मे लगे ह्ए हे, 


अपने यँ के एक साधु विदेश-प्रवास पर जाति रहते है । कुछ 
महीने पहले वे मुज्ञे मिले थे। उनका कहना धा कि “वडा कठिन समय आ 
रह्म हे । आधुनिक जगत्‌ के विज्ञान के लिए हमने पश्चिमी देशो के लोगों 
का शिष्यत्व ग्रहण किया हे ओर उनसे विज्ञान सीखकर मिन्न-भिन्न प्रकार 
के ओद्योगिक सस्थान खडे कर रहे है! हमारे यां के लोग तो उनके 
निकृष्ट जीवन का अनुकरण कर टीन जीवनं स्वीकार कर रहे हँ ओर वे 
अध्यात्म-शास्ज का अध्ययनं करे श्रेष्ठ वनने का प्रयासे कर रहे ह एसी 
निकृष्ट अवस्था है । आध्यात्मिक क्षेत्र मे ठम ष्टी सवके गुरु थे, परतु अब 
रसा लगता डे कि इस कषत्रे मे भी उनका शिष्यत्व ग्रहण करेगे ।' 

हम ध्यान र्खे कि एेसा कोई काम हमारे हाय सै न हो, जिसके 
कारण अपने देश पर लान आए । अपने देश कै अनैक विद्यार्थी विदेश मेँ 
प्रठने जाते ै। उनम से करई अस्द्रूलिया गए ये) उनका उद्ड ओर 
अनैतिक आचरण देखकर पुलिस ने पकडा। वर्ले के शासन ने भारत 
सरकार को सुचना भेजी किं इसके वाद पढाई के लिए विद्यार्थियों को न 
भेजे। उन विद्यार्थियों के अपवित्र आचरणः के कारण अपने युवकों फी 
पवित्र परपरा पर लाछन आया। 

अपने यरो के लोर्मो क जीवनं देखकर उनका कहना सही लगता 
डै। उसकी शोभा दे- एेसा अपना जीवन वनाना चाहिए । अपने कौ देखकर 
कोई यड नीं कषेया कि प्राचीन हिदू-रा्टर को अभिमानी कार्यकर्ता अपने 
सामने खडा हे। वह तो यट करेगे कि हमारी नकल करनेवाला हमारा दाक्ष 
साभने खडा हे) अपने जीचन की इस निकृष्टता का विचार कर उसे दूर 
करते हुए योग्य वनना चादिए । हमं अपना आदर्श सामने रखेंगे, तभी 
वुनिया कौ मषने शरेष्ठ विचारे ओर रहन-सखन के अनुरूष वना सकि \ 


यदि जीवन किसी तरह ढालना हे तो कुठ प्रयासं करने पडते है, 
खख वधन स्वीकार करने होते टै। लेकिन आजकल चूदा हौ या जवान यर्ह 
सोचता हे कि सघ मेँ चाकी सव तो अच्छा हे, परतु दिन-प्रतिदिन का वधन 
ठीक नहीं हे। इसे कौन पाले। यढ वधन मेँ नदीं रढना चाहता । वात भी 
यथन से मुक्ति की दती ह! सव ये भी एक गीत गामा जाता ठे "थरो 
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सै प्रीति कसी ॥ उसे सुन कर मैने कठा- "यह क्या कहते ढो भाई? 
अरे। साधना के पथ पर प्रीति चाटिए कि नही? कोटं के कि मँ चिना 
चधनोँं के सफल हो जाऊँगा, ठेसा कभी सभव ही नहीं ! सव वधनों के पार 
वही व्यक्ति जा सकता रै, जिसने साधना पूर्णं कर ली हो, सिद्ध हो गया 
हयो । लेकिन रेसे लोग कितने होते ईँ? करोड मेँ एकाध होता है । इसलिए 
शवधनों से भीति केसी >» वधनों को स्वीकार करके चललुगा- एसा कहना 
उपयुक्तं होगा। 
वर्पा का पानी पहाड़ों पर पडता है ओर सारा का सारा वह जाता 
है। उसे रएेसे टी जाने दिया तो उसका कोई उपयोग नीं हो सकेगा । यदि' 
उस्र वटते पानी को वध वनाकर रोककर वडे जलाशय मेँ एकत्र कर लेते 
दै, तव उसका उपयोग विजली बनाने व खेती आदि के लिए कियाजा 
सकेगा ओर हमारा जीवन सुखपूर्णं हो सकेगा । यढ सव वधन के कारण 
सभव हो पाता हे। वधन से मुक्ति के कारण नहीं । वेधे हुए पानी को भी 
व्यवस्या सै घछोडना पडता हे । चाहे जैसा यड देने पर वह विनाश का कारण 
वनता े। जव हम राष्ट्र की साधना करने निकले है, तव वधन तो अगे 
ही। बधनं से वच नदीं सकते। इसलिए वात वधर्नं सै मुक्ति की न्दी, 
वधर्नो से भय न मानने की दी योग्य हे। 
शिखि 


सघ शिक्षा वर्ग, १६७२ 
(9) 

अपने यं का गया है-- "मरण प्रकृति शरीरिणा विकृतिर्जीवनमुच्यते 
बुधै " । इसी से मिलता हुआ एक वाक्य अग्रेजी मेँ है- 47215 था यततत 
प्‌ १००१ 15 6 7४1८ * यह जो अपने चारो ओर वायुमडल फेला हुजा है, 
उसमे अगणित जीवाणु तैरते रहते दै, जो ओंखों से दिखते नीं । न्दे 
सक्ष्मदर्शक यनं से देखना भी सभव नीं होता । बहुत ही समर्थ यन रहा, 
तव दिखने की सभावना रहती है । उनमें से प्रत्येक मेँ मनुष्य के जीवन का 
सहार करने की क्षमता रहती है । एसा छोते हुए भी हम मरते नदीं । इसलिए 
जीवन को एक अपात कहा है । क्योकि जितने अपने प्राण हरण करनेवाले 
जतु चारौं ओर दवा ने सैर करते दै, वे श्वासोच्छवास से अपने अदर जाते 
ई, पानी के साथ जाते दै, भोजन के साथ जाते हे, इसलिए किसी भी क्षण 
अपनी मृत्यु टोनी चादिए। परतु सा न होकर ठम लोग जीवित रहते ठै । 
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इसका कारण यह है कि जव त्तक शरीर की जीवन-शक्ति अच्छी रहती 
£, तच तक यै जीवाणु अपने पास आने पर भौ हम हजम कर जति है} 
अपने अदर की जीवन-शक्ति उन्टे मार देती ट! परतु जय अपनी 
जीवन-शक्ति क्षीण टो जाती टै, तव वे ही जीवाणु अपने पर मातकर 
प्राणं हरण कर लेते &ै। 


कटने का अर्थ यह रै कि जो शक्तिमान होता 8, वट सभी प्रकार 
के संकटों का निवारण कर सकता £ ओर अपमै जीवन को उत्तम रीति से 
चला सकता हे। जगत्‌ म सर्वदूर सकट टी सकट रहत्ते ह, जो अपना 
अस्तित्व मिटा सकते ह । उनमें से अपने को जीवित रखना, सुखी रखना, 
सम्मानित रखना शक्ति के चिना समव नटी । इसलिए हम लोगो ने कहा कि 
अपने समाज को सगटित कर समाज को शक्तिसपन्न यना कर खडा करेगे, 
तमी वह जीवित ररैगा, सम्मानित रोगा, आत्मनिर्मर वनेमा, स्वाभिमान से 
जगत मेँ चल सकेगा 


उऋण होना अपना दायित्व 


अपने समाज की ठेसी स्थिति वनाना हम लोगों मेँ से प्रत्येक का 
प्रिय काम ठोना चाषिए, क्योकि समाज के विना व्यक्ति का अस्तित्वं नीं 
&ै। अपने मं से कोई भी मनुष्य विलकुल अकेला रह सकता हे क्या? जरं 
पर्‌ दुसरे किसी मनुष्य का दर्शन तो दूर आवाज भी सुनने को न मिले। 
यदि किसी कौ गहन अरण्य में निर्जन स्थान पर छोड दिया तो उसे अपना 
जीवन चलाना सभव नदीं होगा। कोई वडा मढात्मा भले र सकता हो, 
परतु सर्वसामान्य व्यक्ति नीं रह सकेगा । वहं यैचेन दो जाएगा, सामान्य 
जीवन नीं चला सकेगा । किससे वात करे, किससे वोले, किसकी देखकर 
आनद प्रकट करे । देसा निर्जन जीवन प्राप्त मनुप्य पागल हो जाएगा । फिर, 
उस अरण्य मेँ कौर हिस्र जतु उसपर आक्रमण करने आया तो अकेले 
अपनी रक्षा भी नहीं कर सकेगा ) इसलिए मनुप्य चाहता रे कि दूसरे मनुष्य 
आसपास रदे, वह उनके वीच मैँ रे । उनके साथ उसका व्यवहार होता 
रहे । उनकी सहायता से परिवार बनाए, परिवार च्लाए ओर जीवन मेँ कुछ 
सुरक्षा अनुभव करे । मनुष्य की देसी आकाक्षा रट्ती हे । 

यह ठीक हे कि मनुष्य अकेला नहं रह सकता, परतु वरे र 
किसी के साथ भी नीं रह सकता । जगव्रू के इतने वड़े विस्तार मेँ अनेक 
देश ह, जिनकी परपरा भिन्न हे, विश्वास भिन्न हे, मान्यताए भिन्न ह, 


| श्रीशुख्खी समद खट य 


सस्कार्‌ भिन्न ह, देसे अनेक प्रकार के लोग रहते हें । कुछ लोग लो" कह 
सकते है। परतु अपना अनुभव क्या है? दिखाई देगा कि अपने इस्र समान 
के कई लोग पिले दो-ढाई सी वर्पो मेँ अनेक देशों मे जाकर वस गए धे। 
लेकिन वर्हौ के लोगों में ठेसा भाव जागृत हुआ कि अपने यहो के मूल 
निवासियों के अतिरिक्त वाढर के किसी को यों रहने नहीं देना चाहिए 
ओर उन्टेने भारत से गए हुए लोगो की सपत्ति आदि सव छीन ली व वहां 
से निकाल दिया परिणामस्वरूप अपने अनेक वधु इधर-उधर भटक रहे 
है! उने से कुछ टिदुस्थान वापस आए टै ओर कुछ लोग जगत्‌ के 
भिन्न-भिन्न देशो मे आश्रय पाने के लिए भटक रहे हे । 


व्रहमदेश वीद्ध मतावलयी ठोनै के कारण वैचारिक दृष्टि से अपने 
निकट हे। वैसे भी शताब्दिर्यो से उससे अपना सवध रहा है। अव 
राजनैत्तिक उयल-पुयल के कारण वह अलग देश वन गया हे । अलग देश 
वन जाने के पश्चात्‌ वर्मी लोग वहाँ अन्य किसी को रहने देना नदीं चाहते। 
इसलिए वों भारत सै गए लोगों को, फिर वह शिक्षक हो अधवा व्यापारी, 
सवको खदेड दिया । उनकी सारी सपत्ति जन्त कर ली ओर ये वेचारे 
अक्षरश भिखारी वनकर हिदुस्थान वापस आए । देसी सव घटना हम 
देखते ओर सुनते ढै । इसलिए अपने को कहना पडता हे कि किसी भी 
प्रकार के मनुप्य समुदाय नें रहकर हमे सच्ये अर्थो मे सुख ओर सुरक्षिता 
प्राप्त नदीं ठो सकती । जिनके साथ अपने विचारो, सस्कारो, पूर्व-परपरा का 
मेल नही, उनके साथ अपने जीवन की एकता होती नदीं । पूर्व-परपरा का, 
सस्कार्रो का सच प्रकार ते मेल वैटना जरूरी ोता दै, जिसमे यह मेल 
वैटत्ता छो, रेसे मनुप्य-समुदाय को समाज" वोलते है । केवल मनुष्यो की 
भीड को समाज" नीं कहते। ठेसा हमारा समाज कोन-सा दै? यह 
कौटि-कोटि जनसख्या वाला हिदू नाम से परिचित समाज अपना है । एेसे 
अपने समाज में रहकर ठम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन ओर पारिवारिक 
जीवन को उत्तम रीति से चला सकते है। 

समाज के कारण ही व्यक्ति को प्रतिष्टा, सुविधा व सरक्षण प्राप्त 
ठोता डे! समाज के अपने पर अगणित उपकार ढे। परतु उपकार अरण 
करना ऋण लेने के समान हे । ऋण लेते रहना, परतु उसे चुकाना नही 
यह भ्र पुरुप का लक्षण नहीं ठोता । अपने धर्मशास्त्र नँ कला गवा हे कि 
मनुष्य को ऋश्णमुक्त होकर रहना चादिए। उसके लिए सतत प्रयत्न करते 
रहना चादिए। अपने पूर्वजो ने ऋण के तीन प्रकार वताए है। एक हे 
श्री शुरुखी शम् खड ० {२८१} 


देवऋण~- देवताओं का ऋण । इसके कारणं अपने कौ सकटग्रत्त जगत मे 
जीवनं चलाना समव रोता &ै। श्वासोच्छवास कर सकते ४, जल मिलता 8, 
शरीर को जीवित रखने के लिए मिन्न-भिन्न प्रकार के साधन उपलव्थ होते 
1 यह हम पर देवताओं की कृपा हे ! फिर, अपना जन्म मनुप्यं योनि में 
आ। अपने पूर्वर्जो के पुण्य कमं से ओर वश-परपरा मे उत्पन्न टोनै के 
कारण पूर्वजो का त्रेष्ट पैसा ऋण अपने ऊप हे। अपने समाज के च्रष्ठ 
पुरूषो ने जान का भडार तैयार करके रया । वे सूक्ष्मदर्शी अतीद्धिय द्रष्टा 
लोगों ने सृष्टि का चितम कर जान-विनान के क्षे मेँ अनैक प्रकार की 
उपलब्िरयां अपने सामने रखी । वश-परपरा से जान का वह मंडार अपने 
को प्राप्त हुजा है1 उसको ग्रटण करना, उसका उपयोग करना, उसका 
सवर्थन करना अपना कर्तव्य हे । इसलिए उनका अपने पर ऋण है । इस 
प्रकार देव~््ण, -ऋषि-नदण ओर पितृ--ऋण अपने य्ह वताण गए है । ओर 
कष्टा कि इन ऋणो से मुक्त हीने का प्रयत्न करना चादिए । क्या-क्या करना 
है- यह भी अपने पूर्णो ने वताया &। 


ऋण उतारने का प्रयत्न करना अपना धमं हे) इसे करने में कोई 
वटादुरी नदी, परतु न करना भयकर पापकर्म है। संस लेना शरीर का 
अनिवार्य धर्म &। सव प्राणी इस कर्म कौ करते हे । इते करने मेँ कीरई 
विशेषता नहीं दे, परतु कीई यढ सोचे कि नहीं मै सोसि नीं लूंगा, तो 
उसका प्राणात हो जाएगा । अपने हाथ ते अपना प्राणात कर लेना पाप है। 
इसलिए कडा गया ह कि स्वाभाविकं धर्म निभाना ही चाहिए ) इसी प्रकार 
अपने पर समाज के जो ऋण ह, उनसे उचऋछण दीना भी मनुप्य का सहन 
धर्ष हे। समाज की सेवा कर हम इस -ऋण से उऋषण हो सकते ठं । 


शपन्नता क विकार 


सेवा के करई प्रचलित प्रकार ह । सोग अपनी-अपनी वुद्धि व शक्ति 
के अनुसार सेवाकार्यं करते रते डे, परतु हमने समाज-सेवा का एक अलग 
प्रकार चुना हे । इस माध्यम से समाज की सारी न्यूनतार्ओं को दूर करना 
सभव दे। स्वेच्छा से अपने वधुओं की सैवा करने की भावना रहना शरेष्ठ 
अवस्था है! परिस्थिति को देखते हए अपने समाज की पेसी श्रेष्ठ अवस्था 
बनाना आबश्यक दिखाई देता हे, क्योकि करई शत्ताव्दियों का सुख-सगरखि 
व रेश-माराम से भरा जीवन होने के कारण तथा कोई वड उकल्लेखनीय 
सकट न आने के कारण अपना समाज आलसी व प्रमादयुक्त हो गया । बडे 
{रव्य श्री श्रुरुपी समद्र खट ४ 


धनी-मानी परिवार में पटली पीठी तो वडा परिश्रम करती ह, अपनी समृद्धि 
को वद्ाती ै। सपन्नता प्राप्त टोनै के वाद जो लडके पैदा होते है, वे सच 
प्रकार से रैश्वर्यसपन्न रहते है। इसलिए वचपन से उनकी सुखोपभोग को 
दतं पड़ जाती है। हर एक काम नीकर-चाकर करता 8, यने वे 
आलस्यपूर्ण जीवन जीते है । जव आलस्य आता ठे, तव उसके साथ-साथ 
स्वार्थं भी आ जाता है । इसके चलते आपस में गडा, मारपीट तक होती 
है। एक प्रकार से निष्कलक सुखोपभोग प्राप्त होने का यड एक अभिशाप 
ही है। एक वार आयस मेँ कलह द गई, जीवन विभक्त हो गया कि वों की 
शक्ति का क्षय होने लगता टै। अतत्तोगत्वा सारी सुख-समृद्धि नष्ट हो जाती है। 


इसीलिए अपने पूर्वजो ने चेतावनी दै रखी हे कि आपस में लडना 
नटी चादिए । जैत्ते अरण्ये वायु के प्रकोप से एक ही वृक्ष की शाखां 
एक-दूसरे के साथ रगड़े जाने से उसमे ते अग्नि प्रदीप्त द्येती डे ओर केवल 
उसवृक्षको दही नीतो प्ररे अरण्य को जला देती है, उसी प्रकार से किसी 
परिवार मे, समाज के किसी अश में परस्पर उत्पन्न होनेवाली कलहाग्नि 
केवल परिवार को ही नीं तो पुरे समाज को भस्म कर देती है। 

मगर वह सीख एक तरफ रह गर्ई ओर लीग स्वार्थवश होकर 
आपस मेँ सपर्प करने लगे। सर्पं होने पर आसपास के लोभी लोगों को 
सक्रिय होने का अवसर मिलता है । मीका देखक्रर वे सपत्नि का हरण कर 
ले जाते हे । उन्हे दोषं देना टीक नहीं । वे तो प्रयत्न करेगे ही । जपने राष्ट्र 
के साथ भी एसा टी हुजआ। अपनी सपत्ति की ओर गिद्धदृष्टि लगाकर वैठे 
हुए ोगों नै अपने को दुर्बल देखकर न केवल हमारी सपत्ति का अपहार 
किया, वतल्कि यद्यं की सत्ता भी दथिया ली ओर हरमे दासता का निकृष्टतापूर्णं 
जीवन प्राप्त हुआ । दासता के जीवन में अनेक दुर्गुण उत्पन्न होते है । वह 
अपने स्वामी को प्रसन्न रखने के लिए अपने ही समाज से देष करनेवाला 
वन जाता हे। अपने समाज मेँ भी ये दुर्गुण फैले, ओर अभी तक विद्यमान 
ह! इसलिए आज समाज के प्रति उपेक्षा, अनास्था का वायुमडल दिखाई 
देता हि! कोई मरता है तो मरने दो, किसी को उसकी सहायता करने की 
आवश्यकता महसूस नहीं होती । 
्रकक्मण्यता पर आवरण 

लोगों कौ अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए तर्क देने में 
सकोच भी नहीं होता। कोई भूख से तडफडाता हे तो वेदात के अध्ययन 
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के आधार पर लोग एेसा कहते ई कि वह अपने पूर्वजन्म के कर्मा के कारण 
छटपटाता है । परतु ेस्रा कढठते समय लोग यह भूल जाते है कि उनको भी 
तो पूर्वजन्म का कुछ कर्तव्य हे ओर इस जन्म में कुछ अच्छा कर्तव्य करके 
आगे का जन्म अच्छा वनाना है। धर्म का यह भी अदेश है कि जखरतमद 
की सेवा करनी चादिए ! वे वह क्यों नदीं करते? अनास्था का रेता जीवम 
उत्पन्न हो गया है। 


हार्लोकि अपना देश स्वतत्र हो चुका हे, यह स्वतत्रता अधूरी होने 
के कारण अभी भी हमारी मातुमूमि खड-विखड दिखाई देती है। इसकी 
हमारे अत करण मे तीव्र वेदना होनी चाहिए! र्मे इस वेदना को भी दूर 
करना 8 । उसका भव्य दिव्य स्वरूप फिर से एक वार खडा करेगे- इस 
पीढीर्मे कर पाएतो इस पीठी मे, नहीं तो अगली पीढी मे। परतु किए 
चिना सुकेगे नीं । गगा को पृथ्वी पर लाने के लिए सगर ने ओर फिर 
उसके पुत्रां ने पीठी-दर-पीढी प्रयत्न किया ओर उसे पृथ्वी पर लाकर ठी 
माने। ेसा पवित्र निश्चय प्रत्येक के अत करण मेँ जागृत करना हे। लोग 
जानते-समञ्नते है, पर किन्ठीं स्वार्थो के कारण उसे स्वीकार नहीं करते। 
अतरप्रवाह सवे विद्यमान हे । आवश्यकता केवल दायित्ववोध जगाने की है, 
ताकि लोग नि स्वार्थी हकर साहस से इसे स्वीकार कर सरक । 


देश स्वतत्र होने के वाद सविधान सभा र्म कहा गया कि {१२०० 
वर्प की गुलामी के वाद भारत आज फिर स्वतत्र हुआ हे तव प्रश्न यह 
डे कि इसके पहले कौन-सा भारत था? अभी सोमनाथ मदिर पुनर्निमाण के 
चाद उसके उद्घाटन के समय जो भाषण हुए उसमे अपने नेताओं ने कहा 
किं १२०० वर्पो से अपने पर जौ आधात्त हुए ओर उसके कारण जीवन 
उदुध्वस्त होने के जो चिघ्न हे, उन अपमानकारक चिल्नं को मिटाकर हमने 
सोमनाथ मदिर का पुनर्निर्माण कर स्वातत्रय की अनुभूति की हे ॥ तव 
आक्रमण कर सोमनाथ मदिर को ध्वस्त करनेवाले कौन ये? उसकी रक्षा के 
लिए प्रयत्न करनेवाला राष्ट्र कौन था? १२०० वर्पो की दासता से युक्त 
होनैवाला कौन दै? परतु यढ सवं वोलने की उनकी हिम्मत नही ठोती। 
मानते वे भी, पर वोलते नहीं । 

एक वडे नेता से मिला था जो, हिव" कहने से शरुव्य हो जते थे, 
उन्हे क्रोध आ जाता था। उनसे अनेक विपर्यो पर वात हुई । उनको एेसा 
आभास हुआ कि श्रायद मेँ उनपर आरोप कर रहा हरूकिवे मुसलमान के 
{२८५} शरी शुरुखी मद्य खठ ४ 


पक्षपाती ह । उन्टोनि चडे आवेश मेँ आकर का, “क्या आप समञ्जते हं कि 
मद्दरू नहीहुर्मे भी दिद हं ओर दिदूराद््र में विश्वास रखत्ता हू यह 
सुनकर प॑ने कहा, “यहं तो अच्छी वातत ह, परतु यँ कहने के स्थान पर 
वाहर चलकर सारे देश के सामने ललकार कर कटे कि हो! हम हिन्दू है 
पर उनकी हिम्मत नदीं हई । देश स्वतत्र होते समय वे इतनी हिम्मत कर 
लेते तौ परिस्थिति चदल जात्ती । चार-वार की समस्या एक वार मेँ ही हल 


ले जातती। 
(1, 
सघ श्छ वर्ग. १६७२ 


(र) 

हम समाज-कार्य करने के लिए निकले हे । इस कार्यं कौ कएने के 
लिए उपकरण व साधन अपना शरीर है । कार्य के नियित्त अखड व अपार 
परिश्रम करना पडेगा । शरीर सवल व स्वस्थ ठोगा- तभी काम कर सकेगे। 
यदि चार्‌ कदम चलने के वाद आधा घटा वेठना पडे तो काम कते होगा? 
आजकल अपने को कुछ सुविधा उपलब्ध हो गई हे। खाने-पीने को मिल 
जाता है! आने-जाने के लिए साधन मिल जाते है, प्रवास के लिए वस्र हैं। 
प्रारम के काल में तो साइकिल मिलना भी कटिन था, इसलिए पैदल प्रवास 
करना पडता धा। 

मेरा अपना स्वय का अनुमव हे-- नागपुर जिले मे अपने सघ का 
कार्य करने के लिए पूरा जिला पैदल धूमा । पता नदीं, कितने मील चला। 
जव कोलकाता मेँ काम करने भेजा धा, तव डाक्टर जी ने मु्ने जाने आने 
ओर वर्यौ एक माह रहने के लिए वीत रुपए दिए थे। किराया निकालकर 
छह रुपए वे थे। उसमे प्रू महीना निकालना था । इस कारण कोलकाता 
मँ भी यदी स्थिति रदी । वरा वस थी, द्राम थी, पर उसमे वैठने के लिए 
पैसा करो था? सुबह सात वजे निकलता था । अनेक लोर्गो के घर जाना, 
उनसे मिलना, बातचीत करना। पैदल धघूमते-घूमते भोजने के स्थान पर 
समय पर पहुंचा तो ठीक, अन्यधा अनायास उपवास हये जाता । फिर तीन 
यजे निकलता ओर रात मेँ लगभग ग्यारह वजे तक लौट पाता । सारा पैदल 
ही घूमना पडता था। कभी वीस मीले तो कभी पच्चीस मील, क्योकि पास 
भें पूजी कितनी हे, मालूम था। नागपुर लौटकर उन वीस रुपर्यो मेँ से तीन 
पैसे डाक्टर जी की वापस किए घे। 
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कार्य के उपयुक्त शरीर वनाने के लिए मैने जौ प्रयत्न किए, उसका 
ही परिणामहैकिर्मै कार्य कर सका। शरीर को तैयार करने के लिए विशेष 
कुछ नदीं किया। सव जानते है, वटी २५० सूर्यनमस्कार नियमित रूप से 
करता था। इस कारण दुवबला-पतला शरीर होते हुए भी कमी कोई कष्ट 
नहीं हुआ। भूख, धूप, वर्पा, नीद का शरीर पर परिणाम होकर कोई 
तकलीफ नहीं हुई । इस शरीर के अदर वल भरना ह, क्योकि काम करना 
है तो साधन उत्तम रीति से चलना चाहिए । अखड उत्साह चाहिए, धकान 
की च्लाति नटीं इसलिए स्वयतेवक को नियमित रूप से सूर्यनमस्कार व 
कुछ आसन करने की आवश्यकता है । 
चिणि 


यदि एक बार सच्ची सेवा-मावना हमारे 
जीवन मे प्रवेश कर जाती है तव हम यह अनुमव 
करने लगते हे कि हमारी व्यक्तिगत ओर पारिवारिक 
संपत्ति वह कितनी ही अधिक क्यो न हो वास्तवमे 


हमारी नही है । ये तो समाज-देवता की पूजा के 
लिए उपकरणं मात्र है । तव हमारा सपूर्णं जीवनं 
समाज की सेवा के लिए एक उपहार हो जाएगा । 

-- श्री गुरुजी 
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परिशिष्ट 


क्या होता हे सय थिका वर्ग? 


एक ओर देश मेँ वेरोजगारी ओर वढती जनसख्या भीपण समस्या 
मानी जा रही हे तो दूसरी ओर साधारण से कार्यो, यथा- घरेलू नीकर के 
लिए भी लोग परस्पर यह कहते सुने जाते हैँ कि कोई अच्छा-सा आदमी 
वताओ। यह “अच्छा-सा आदमी", अर्थात्‌ "कार्यकर्ता" ही सभी की मेगि हे। 
सच भी टे, कोई भी कार्य करना हो, किसी भी योजना कौ सिरे चढानादहो 
तो उसके लिए सवसे प्रमुख आवश्यक तत्त्व है यह "कार्यकर्ता" । परतु यह 
कार्यकर्ता कहीं हाट-वाजार मे नही मिलता । आज समाज की स्थिति समद्र 
के किनारे खडे उस प्यास पथिक के समान दिखाई देती हे, जो खडा तो 
जल के अथाह भडार के पास है, कितु मात्र एक धट पीने के पानी फे लिए 
तरस रहा है। 
एसे समय र्मे ठम देखते हं कि राष्ट्रीय स्वयसेवक सष एेसा सगटन 
है, जिसने कभी "कार्यकर्ता चादिए" का शोर नहीं मचाया, अपितु जव, जरो, 
जसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पडी, उपलब्ध ठी कराए &। आखिर, वो 
कीन-सी वात हे कि अन्य सव जगह कार्यकर्ताओं का अकाल हे ओर सध 
के पास उनकी पूर्तिं तक का सामर्थ्य । इस सवके पीछे सध की वह शात, 
एकातिक कार्यपद्धति ठी कारणीभूत दे, जिसे नासमद्मी के कारण लोग कर 
वार गुप्तता" से निदेशित करते टे । वास्तव में कार्यकर्ता का निमार्ण वड़े 
धिर्य का काम हे। यह शोर-शरावे ओर प्रदर्शनं से सीयार नदीं होत्ता। 
सघ ने अपने प्रारभ से टी समाज कार्य के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं 
की श्रुखला खडी करने की कार्यपद्धति विकसित की ठै । सध के प्रारभकाल 
से ही समाज मे चलनेवाले अनेक उपक्रमो का प्रयोग करके देखा गया ओर 
उस प्रयोगधर्मिता मे से ही अपनी आवश्यकता को पूर्णं करने में सक्षम 
उपक्रम सघ शिक्षा वर्ग" क्रमिक रूप सै विकसित हुआ। 
उन दिनों कालेज मेँ “पण्डा 0एित्लाऽ पाख (८ गू" लगा 
करते ये। उसी के अनुकरण से 071» के नाम से शिक्षण वर्ग प्रारभ 
हुए ओर करई वर्पो तक यही-- “ओ टी सी ” नाम प्रचलित रहा, कितु वाद 
म कार्यकर्ताओं को लगा कि सधमें तो *ओफिसर ओर रैक्स जैसा भाव 
३ श्रीश्युरुखी समब खड 





है नी, इस कारण यह अनुकरण उचित नहीं । अत विचार-विमर्श के 
उपरात “सघ शिक्षा वर्ग" नाम स्वीकार किया गया, जो आज भी प्रचलित हे। 

सघ शिक्षा वर्ग का प्रशिक्षण तीन वर्षं के पाठ्यक्रम के रूप में पूर्ण 
होता है। प्रथम व दितीय वर्षं का प्रशिक्षण अपने-अपने प्रात मेँ होता है। 
तृतीय वर्प का प्रशिक्षण एक ही स्थान नागपुर मेँ होता 8, उसी मेदान पर 
जहाँ सभी स्वयसेव्कोँ के लिए प्रेरक सघ-सस्थापक प प्रू डाक्टर जी की 
स्मृति मे वना हज स्मृति मदिर' स्थापित े। 

वेर्दो-उपनिपर्दो के सदेश- रापटरहित मेँ ठम सभी मिल-जुलकर एक 
साथ रहे, एक साथ पुरूपार्थं करे, परस्पर देष न रखें, सगठन रूपी 
तपश्चर्या से उज्ज्वलित एव प्रदीप्त ह, पठित एव अध्ययनशील हो तथा 
सर्वत्र शाति रढे- पर आचरण करने का अत्यत सुलभ एव सुखद प्रशिक्षण 
मिलता हे इन वर्गो मे । राष्ट्रीय स्वयसेवकं सघ राष्ट्र को ही देवता तथा सेवा 
को ही उपासना मानता है। यह वैदिक काल से चली आ रटी विशाल 
परपरा का दी अग दहै। इसे ध्यान र्मे रखते हुए ही सघ शिक्षा वर्गो की 
प्रशिक्षण-विधि निर्धारित होती हे। 

सध की कार्यपद्धति की जानकारी व॒ समाज-कार्य के लिए 

आवश्यक गुणो के विकास हेतु शारीरिक कार्यक्रम करने व कराने की 
क्षमता बढती हे। चर्चा, वैटक, गीत, कथा-कहानी, वोदधिक आदि के 
माध्यम से हौनेवाले वीद्धिकं प्रशिक्षण से अपने लक्ष्य की स्पष्टता ओर 
उसकी पूर्तिं हेतु कार्यप्रवण ढीने की तत्परता जगती है । लेकिन शारीरिक 
तथा वोदधिक-सक्षमता मात्रे त्रे कोई कार्यकर्ता नदीं वन जाता, उसके लिए 
आवश्यक हे कि उसमे अपने गुर्णो को स्वीकृत लक्ष्य के लिए अर्पित करने 
फी चाह जगे। रेसे ध्येय के अनुरूप जीवन का दर्शन व अनुभव शिक्षार्थी 
अपने वरिष्ठ अधिकारिर्यो के प्रत्यक्ष सान्निध्य ओर सहवास से प्राप्तकर 
स्वय के लिए वैते अनुकरण की प्रेरणा प्राप्त करते टै । सुगडित दिनचर्या 
व॒ हर वात की सुव्यवस्था के कारण वर्ग के शिक्षां के मन पर 
व्यवस्थाप्रियता व अनुशासन का सस्कार सहज रीति से होता हे। 

सघ के इन वर्गो का एक ओर वैशिष्ट्य है- शिक्षार्थी तथा शिक्षको 
का एकन्नित निवास । शिक्षक ओर शिक्षार्थी एक साथ एक ही कक्ष मे रहते 
है, जिसके कारण परस्पर आत्मीयता के धरातल पर ओपचारिक के साथ 
अनोपचारिक शिक्षण का वायुमडल विकसित ोत्ता है! केवल शिक्षक दी 
नहीं, वरिष्ट अधिकारी भी अपने प्रवास के समय वर्गं मे ही ठरते हें तथा 
स्वयसेवक उनसे अनौपचारिक रूप से भी मिलते है} 
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आज के इस भीत्तिकता-प्रधान युग की स्वार्थाघता मे यह अद्भुत 
ही टै किं शिार्थी सध शिक्षा वर्गो मेँ आने-जाने तथा भोजनादि के समी 
खर्चे स्वय वटन करते ई। इतना ढी न्दी, शिविरों मेँ अनिवार्यं गणवेष की 
व्यवस्थया भी शिकारथीं अपने ही सर्वे पर करते है। विभिन्न प्रकार की 
प्रशिक्षण-विधाओं के शिक्षक एव वर्गौ की विविध व्यवस्थाओं का प्रवध व 
सचालन करनेवाले स्वयसेवक भी अपने सारे खर्चे स्वय ही वहन करते है। 
सभी को वर्ग में पूरा समय व्ही रटना टोता हे, इसलिए दैनिक उपयोग मेँ 
काम आनेवाली वस्तुओं का विक्रयरवेद्र (वस्तुमडार), नाई, मोची आदि की 
सभी व्यवस्थां वर्ग मे टी उचित मूल्य पर की जाती है । समाज जीवन के 
सभी वर्गो के वधु- विद्यार्थी, कृपक, मजदूर, दुकानदार, अध्यापक, प्राध्यापक, 
वकील, इजीनियर, डाक्टर, उद्योगकर्मीं आदि सभी अचर्लो- नगर, ग्राम, 
वनाचल, पर्वताचल, छुग्गी-रञोपडी आदि से शिक्षण हेतु अति है। 
तृतीय वर्षं के लिए जव स्वयसेवक नागपुर जाते धे, तो प्रारण मे 
वरदां भिन्न-भिन्न विद्यालयों या छटानावासों मे रहना पडता था। वाद में 
विचार वना कि स्मृतिमदिर के पास ठी एक भवन का निर्माण किया जाए्‌। 
इस निमित्त देश-भर मे सध शिक्षा वर्गं के शिकषार्थियों द्वारा “शरद्धानिधि" के 
रूप मे किए गए धनार्पण से भवन-निर्माण किया गया है, जिसमे जआजकल 
तुतीय चर्यं का वर्ग लगता हे। 
वर्गो की रचना, व्यवस्था, परपरादि के कारण स्वयसेवक के मानस 
पर समाजभाव, अर्थात्‌ समरसता का सस्कार होता ठे। सभी फे लिए 
आवास, स्नानादि की समान व्यवस्था, सभी के लिए समान भोजन, किसी 
प्रकार के अलग ओफीसर्स मेस” जेसी व्यवस्था नहीं, सभी तथाकथित भेदों 
को एक किनारे कर, सवका एक ही धरातल पर यैटकर भोजन करना 
आदि रचनाओं का ओर अन्य सस्कार भला क्या हो सकता है? समरसता 
की यह अनुभूति सघ-सस्कारो की विशेष थाती हे। 
नागपुर के तृतीय वर्प क वर्गर्मे तो एक ओर विशिष्ट सस्कार 
होता दे (अखिल भारतीय मानस की अनुभूति" । वहो सभी की आवासव्यवस्था 
शारीरिक कार्यक्रमो के प्रशिक्षण के निमित्त वनाए गर गर्णो के अनुसार की 
जाती हे, जिसके कारण एक दी कक्ष मेँ १५-१६ प्रातं के स्वयसेवक 
साथ-साथ रहते है । अनुभव आता है कि एक-दूसरे की भाया न जानते हए 
भी वे कुछ टी विनो मे परस्पर मिली-जुली भाषा में वाते करते दें एक-दूसरे 
को सम्मते हें ! विना किसी विशेष प्रयास या आल्वान के अन्यान्य भापा्ओं 
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के अनेक शर्ब्दो, वाक्यो को सीखने की ठोड मच जाती हे । सभी कार्यकर्ता 
यह अनुभृति सहज ग्रहण करते हँ कि सारा भारत मेरा है। एक कक्ष मेँ 
मानो मटीने-मर तक सारा भारत रटता 8। 
प्रारभिक दिर्नो मेँ इन वर्गो के लिए मुख्यशिक्षक नागपुर से ही जाते 
थे । अलग जलवायु, परिवेश व वायुमडल में भी स्वय को वरा के अनुसार 
ढाललेने के नागपुर के इन कार्यकर्ताओं के उदाहरणं के कारण एक ओर 
तो सगटन की सूत्रवद्धता के लिए आवश्यक एकरूपता विकसित हुई, साय 
ही कार्यकर्ता का कार्य के लिए कसे भीकषित्र, कंसी भी जलवायु मे जाने का 
मानस वना। धीरे-धीरे सभी प्रातं में वर्गो की सभी व्यवस्थां स्वय संभालने 
मेँ सक्षम कायकर्ता खडे हुए हे। आज सर्वत्र स्वावलवी, कितु उसी एक 
सषमाव के प्रकटीकरण व शिक्षण का कार्य खडा हो सकाटहे। सकी 
सपर्ण कार्यपद्धति का क्रमिक विकसन (एणहाल्डडष्ट पाणिाद)' हज 
हे । प्रचलित अग्रेजी आज्ञा्ओं को सस्कृत में तया घोप (वैंड) की रचनाओं 
को भारतीय रागं पर आधारित रचनाओं मे वदलना भी स्वाभिमानं व 
स्वावलविता का ही प्रयोग हे। सध कार्यकर्ताओं मे सघश तथा व्यक्तिश -- 
दोनों ट रूप मँ स्वयपूर्णता व रवावलविता का सस्कार भी इसी प्रक्रिया से 
विकसित हुआ 81 
इन वर्गो के कारण सघ को ठेस कार्यकर्ता प्राप्त हुए ई, जिन्दे सप 
क तृतीय सरसधचालक श्री वालासाहव देवरस ने देव दुर्लभ" का था । इन 
कार्यकर्ताओं ने अपने विलक्षण सस्कारोँ के कीर्तिमान अपने कर्तृत्व से 
स्थापित किए है, जो आश्चर्य ही नही, वहुर्तो के लिए तो ईर्प्या के कारेण 
भीवनेदहें। 
श्री गुरुजी देश-भर के सभी वर्गो मे जाते थे ओर सामान्यत 
प्रत्येक वर्मं मे चार-रपाच दिन हरते ये । वरा उनका केवल भाषण ही नही 
होता था। वे वर्ग मेँ आए हुए स्वयस्ेवकों के साथ परिचयात्मक वैको के 
अतिरिक्तं प्रत्येक शिक्षार्थी के साथ धोडी-वहुत अनौपचारिक व्यक्तिगत 
वार्ता भी करते थे। दोनों समय के सघस्थान पर उपस्थित रहकर 
स्वय्ेवकरो का सूक्ष्म अवलोकन भी उनका कार्यं रहता था। श्री गृरुजी की 
अनीपचारिक वातर्पिं भी वहत उदूवोधक तथा उनकी अद्भुत स्मरणशक्ति 
का भान करानेवाली होती थी। 
-शपादक 
चिणि 
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खड पत्राचार 
सतवृद, विदेशस्य दधु, नेतागण, अन्य 
मतानुयायी, माता, भगिनि, परुद्ध जने तथा 
सामाजिक सस्थाओ के कार्यकर्तओे को 
तिवेपत्र। 


खड पत्र सवाद 
स्वयसेवेको व कार्थकर्तभ को लिचे प्तर। 


खड ६ भदवर्ता 
्रनोत्तर, वार्तालाप, प्रमुख लोगो से 
वर्तालाप। पत्रकार के सम्मुख पषण 
महत्वपूर्ण भेट तथा अनौपवारिक चच । 


खड % सर्प कं प्रवाहमे 
्रतिवध के समय सरकार भे हभ पत्राचार । 
उस समय दिये गए क्तव्य। अमर 
्दर्शन। वाद के अभिनदन समारोह। 
मारत-यीन व भारत-परकिस्तान्‌ युद्ध के 
समय की जनसमाएं वैठके, शिपिर 
पत्रकार वार्ता तथा वतय । 


खड ११ चितन सुधा 
स॒पादित विचार नवनीत 


खड १२ स्मरणाजति 
श्री गुरुजी के बारे मे महत्वपूरण यक्तियो, 
ससद व विधानसभा तथा समाचार-पत्रो 
ह्वार श्रद्वाजलि। 


